मेरे जलके अनुभव। 
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* हमें इस बात की आवश्यकता नही मालूम होती कि 
यहा इस पुस्तक के लेखर महात्मा मोहनदास कमचन्द्‌ गाधी 
का परिचय दिया जाय, क्योकि उनकी कीरति-क्रीमुदी फेचल 
भारतवर्ष ही में नहीं बल्कि सारे ससार में प्रझाशमान छे। 
हा, इस पुस्तक की उपयोगिता के विषय सें इतना कहा जा 
सकता हे कि यह पुस्तक इस भद्दात्मा फी लिखी हुई हे जो त 
'केवल सदा देश और जाति के नाम पर कारागार को अपना 
'पूज्य देतालय मानता रहा हे या जिसका ,जन्म दुखियाँ के 
दुख दूर करने ओर नियलों की सहायता के लिए हुआ है, 
चरन पलवानों ओर अन्यायियों को बदला देने फे लिए भी, 
मगर घुसे का जवाव घूसे से न देरूए, बटिर चुपचाप कौर 
>भी अधिझ अन्यप्य सहते हुए, तथा जिसने 'सफराता की 
कुश्नी' अन्याय ओर जुत्म सहने--सत्याग्रद--को दी मान रक्ा 
हे ओए जिसका विश्वास है कि, “भारतीय जाति को जेल 
द्वारा अभी कितने ही अधिकार प्राप्त करने पडेंगे“,जिसका यह 
भी इढ विश्यास है कि यदि हमें सफलता नहीं! प्राप्त होती तो 
यह हमारी अन्याय सहने की शक्ति की कमी-दमाएरें सत्योग्रद 
की फमंजोरी--दे । महात्मा को अपने इन्हों सिद्धार्तों के लिप 
दक्षिण अफिका में कई बार जेल जाना पडा था । 

चो स्थान पर यदि इस वात.का वर्णन संशेप, में 
कर-दिया जाय कि किन कारणों खे--किन अछमभीतों -५० शो 

+ को दूर करने के लिए-संदात्मा,जी,को ज़ेल,जाना पत्तु.था 


) न + 


(पर) । 


तो झलुचित न होगा, पल्कि एक प्रफार इस से पाठों की 
झान-धृद्धि ही होगी । ४ 
भारत से कितने ही उुली प्रतियर्ष दक्षिण अफिया वो 
भेजे जाते,थे । भार्त-सरकार की सम्मति से टद्रासयाल को 
सरकार ने यहा के शर्तवन्‍्द्‌ भाय्तीय मजदूरों पर प्रतिव 
रै पाठ झा कर लगाया या ) फिर १६०७ ईसवी में एक आर 
कानुन  एशियाटिक एक्ट * बना। १६०८४ ईसथी से उस 
का, व्यपहार किया जाने लगा । यह कानून वडा ही 
+ अपमानजनक था । उसके  अलुसार १८ ब्ष से अधिक 
अवस्था चाला प्रत्येक भारतवासी अपना माम रजिस्टर कराने 
&पर,वाध्य था । तरह तरह से भाग्तीयो: की। १८ अगुलियों 
की छाप ली जाती थी । उनके लिए. 'कुली? शब्द्‌ का उपयोग 
डसमें खुल्लम सुज्ला किया था, यद्यपि चहद्दा प्रतिष्ठित, सभ्य, 
-छुशिक्षित और घन सम्पन्न भारतवासी भी कितने ही ह। 
“+चनको ४ एशियाटिक रजिस्ट शन साटिफिकट ” नामर्ब एक 
।7ग्वाना हमेशा साथ रखना पडता था। इस कानून का भक्ष 
करने वाला भारी से सारी सजा का पान समझा जाता था। 
इस अमानुपिक, अपसान-जनक॥ और निर्देशता तथा अन्याय- 
मूलक कानून का तीन विरोध बहा की भारतीय जनता ने 
«किया -विज्लायत तक डेपुटेशन भेजा,गया--पर नतीजा कुछ 
+ते निकला । कानून पॉस हो गया, ओर समाट एडवर्ड ने भी 
डसे पसन्द कर लिया। यस फिर यथा दैर थी । अ्रफरीका- 
स्थित मारतवासिय्ों ने कर्मदीर महात्मा गाधी के नेतत्व 
मेंछत्पाग्द की लडाई छेड द्री । समस्त नर-नारियों और 
न बालेफो संक ते इसमें योग दिया। सैकड़ों झावमी पश्चओं की 
तरद जेल में ठेंस दिये' गये ।मद्दात्मा गाँधी को भी जनयरी 


(( गे) 


और अगस्त १६०८ में दोवार, जेलखाने की हवा)खानी पडीच 
इतना होने पर भी--भायतवासियो के इतना प्रतीकार करते 
चरभी--वह की सरकार टस से मस न हु६। १६११ तक यही 
अधाधुन्धी जारी रदी। इसी पीच भारत में भी पृथे ,आन्टो 
लेन किया गयां। तब दान्सवाल सरकार ने एफ चाल चली । 
उसके-ऊर्ता यर्ता जनरल स्मद्स ने महात्मा गाधी को बुलाया 
ओर कानन में स्घार करने का अमियचन देकर , उनका नाम 
रजिस्टेड करा लिया। शाधी ,[ज्ी तो ठहरे-पूरे महात्मा 4 पे 
"आत्मबत्‌ 'सर्वमूतेष४ के कायल हैं. । उन्होंने कहालतना 
यडा। उच्च अधिकारों कया दगायाजी क़रेगा ? उसके चचन 
पर विश्वास करके उन्दोंने इस शर्त पर कि -यह कानून रद्द 
कर दिया जाय अपना नाम रजिस्टर करा लिया। अन्य भारत 
चासिरयों ने भी ऐसा ही किया । पर सरकार जे कानून में कछ 
भी रद्दोउद्रल न किया उसे परयों का स्यों कायम रक्‍्खा | अब 
नोहलोगों मे क्रोध फ़ा पारावार न रहा.।,बे फिर से सत्याग्रह 
का ऋंणडा खड़ा करने के[इरादे में ही,थे-फि,१६२२ में स्वगाय 
'गोखले चहा पघारे ।।द्वास्सवाल-सरकार ने ,उनसे, धादा 
किश कि हा, कानून में खुधार कर दिया जायगा। पर किया 
फराया कूछ नहीं ? भूठ वोल कर अपना काम बना लेने-में 
तो बहा,की सरकार अपनी कुछ हानि समझती दी नहीं। 
कीनून में खुधार करना दूर रहा १६१३ में उसने एक नया 
ऋांप्नून बना डाला | उसने, |यह कानून कधा बनाया, भारत- 
भवोसियां फे 'घादों प्रए नमक छिडक,' दिया । उसके अनुसार 
खिद्दी ,भारतवास्री) फेपु,काल़ोनी में जा सकते;;थे जो अयरेज़्ी 
भाषा के बडे परिडत हो । इसके पदले, थे आज़ादी से ,चहा 
जा आ सकते थे। क्री स्टेट में जाने वाले भास्तवासियों को 


(घ) 


यद्द लिछ देना पडता कि यद्या जाकर हम ध्यापार,और छेती- 
आरी न करेंगे । केवल मजदूरी करके अपना गुजर करेंगे। सब 
से बडी आतेप योग्य और हृदय पर चोट पडुचाने घाली बात 
यद थी कि जिस धर्म में एक से अधिक विधाद्द कर लेने की 
रीति है उस धर्म्मे फे श्रदु सार किया हुआ बियाद अ्रप्रामाणिक 
पाना जाता प्रत्येक दिन्‍्दू और मुसलमान को अपना विश 
न्यायालय में जाकर रजिस्टर्ड कराना पडेगा शर्थात्‌ उनकी 
'फस्थिया रखेली समभी जायगी।इस कानून फे मी खिलाफ 
भआस्तवासियों ने अपनी आश्रावाज उठाई। पर उसकी कुछ भी 
परवा न फ्री गई और कानून पास दोगया। थख, फिर से 
खत्याग्रह आरमभ्म कर दिया गया। इसमें फिए तीसरी बार 
मद्दात्मा जी फो जेल जाना पड़ा । इस वार यह आन्‍्दीलन क्या 
अफिका कया भारत सब कही | बडे जोर शोर से फेला | तब 
घुक फरमीशन बैठाया गंया । उसमें) योग देने के लिए महात्मा 
आाधों छोड दिये गये । श्रत्त में कमीशन की खूचना के अनुसार 
२ जून १६१७ को सरकार ने एक “ इ डियन रिलीफ बिल ? 
बनाया । जूलाई १६१४ में समृद्‌ ने भी उसकी स्त्रीझति देदी। 
'तब जाकर इतनी हाय-हत्या के बाद उनकी अधिकाश शिका 
ँचवत्तें दूर हुई! । अस्तु 
इस से पाठक ' महात्मा जी के बार धार जेल जाने का 
कारण भली भाति समम गये दोंगे। जेलें में उन्हें कया तकलीफ़ 
“और आराम मिला तथा भारतवासी कैदियों के साथ बहा 
>कैसां सलुक किया (जाता दै इसका जो अनुभव उन्हें जेल में 
हुआ ' उसी का सविस्तर वर्णन भद्दात्मा) जी ने अपनी दी 
कृलम,से आगे के पन्नों |मे फिया है । « ड़ हे 
थे हे 


'अट मी बे के. 5 2520 हे 


(छः) 

यह इस पुस्तक का दिन्दी में दूसरा सस्करण है। प्रथम 
संस्करण में इस पुस्तक का सूहय आठ आने रखा गया था 
क्ल्तु इस विचार से कि इस पुस्तक का जितना अधिक प्रचार 
हो उतनाही अच्छा है, और यद तभी हो सकता है जय पुस्तक 
सस्ती हो। अत फागज आदि की इतनी मेंहगी होने पर भी ॥| 
के बजाय ।5)आना मूल्य कर दिया गया है। हम आगे कागज 
आदि के सूल्य में कमी होते ही और भी सस्ता सस्करण नि- 
कालेंगे। अ्रन्त[में हम महात्मा गाँधी जी के अत्यन्त हृतश्ष हैं 
जिन्होंने इस पुस्तक फे प्रकाशन की हमें सद्र्ष आज्षा देदी । 


प्रताप काय्यौलय “४. चिनीत, 
कानपुर | प्रकाशक) 
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-.... , प्रथमचार॥7 - 
में तथा मेरे अन्य भास्तवासी भागयों ने थोडे ही दिन 
जैलयाने को टया खाई है । तथापि, उत्तनी ही श्रपरधि में जो 
कुछ अनुभय मुझे बहा घाप्त हुए हे वे औसे के लिप्ट भी उप- 
योगी ह। लोगों ने उनके जानने की उत्सुकता भी प्रकट की 
हूं। अतपय म॑ उन्हें प्रकथ रूण्ता है।- लोग फा यह सयाल 
हू कि भारतीय जाति को जेल द्वारा श्रमी कितने ही श्धि- 
कार प्राप्त करने पटेंगे। शअ्रतण्य यह आवश्यक है कि लोग 
जैल के दु सो ओर सुर्यो से जानकार हो जाय। कितनी ही 
बाण तो लोग अ्रपनी ही फ्टपना से उस दशा को भी दु स- 
मयी मान सेते है जो यास्तव में बसी नहीं। इस से यह स्पप्ट 
शात होता है कि प्रत्येक वस्तु या विपय के सत्य-ज्ञान से 
लाभ ही हे । अ्रच्छा, तो अप हमारी काराफहानी सुनिए - 
५५.० जनपरी सन्‌ १६०८ के दोपहर फो दो बार हमारे 
जेल में घाघ दिये जाने की गए उडी और ध्यत में चह 
» वक्त आ ही गया | मेंरे साथियों को शोर मुझे सजा दी जाने 
के पहिले प्रियोरिया ( दासयाल ) से नर आ गया या। 
उसमें लिसा था कि ग्रियफ्तास-शुद्ा अर्थात्‌ पकड़े गये 
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हडुस्‍्तानी एये फानूए के श्रागे सिर सुफाने को तैयार नहीं 
ऋकूष, श्तएय उद्दें तीन मद्दीने की कड़ी य॑ द की सजा दी गई। 
धाये-द्गड भी उन्हें दिया गया। यदि शुर्माना न दारिगल 
करें तो ओर तीन मद्दीने बंद भोगने थी श्ाता थी। यद 
झुन कर मैं दुसित छुआ | मैने मेजिस्टद्र से श्रधिक से अ- 
'छिक सजा मागी, पर घद न मिली । एम सब को दो महीने 
सही सादी पद फी सजा दी गई। मरे साथ मिस्टर पी० 
पहे० नायट्, मि० सी०  पम० पिल्ले, मि०यडवा, मि० ईस्टन 
झथा मिम्टर फोरडन थे। पिछले दो सज्जन चीनी ६ू। सजा 
क्िल घुफों पर म अदालत ये पीछे वाले फेटरयायं में दो चार 
पमिवट तक रफ्या गया । इसके बाद में झुप्याप एय गाडी 
अं पिठाया गया । गाडी रपाना हुई। उस समय मेरे मन में 
छत्तनी शी तसद्दों उठां। फ़्या फिसी दूर स्थान में ले जाकर 
शाजनैतिफ केदियों या सा बर्ताव मेरे साथ फिया जायगा ९ 
लय ओर लोगों से मैं श्रलग रघसा जाऊगा ? या फ्या मुझ 
“जोहान्सपर्ग! के सिदा और कीं ले जायगे ? ऐसे फिसतने ही 
झ्िचार मेरे माय में आये। मेरे साथ जो जासूस सिपाही था 
इट मुझ से माफी माग रहा था। मेने कटा कि भुभ से 
काफी मागने की जरूरत नहीं, क्‍योंकि मुझे जेतसाने में ले 
डाना तो तुम्हारा फर्चव्य ही हे। 
कैंद्खाना | 
मुझे शीघ्र ही श्ञात हो गया कि मेरी तरगें व्यर्थ थीं। 
स्‍्पोकि जहा ओर कैदी गये थे वहीं मुझे भी जाना पटा। 
धोडी ही देर में ओर साथी भी आ गये। हम सब मिले। 
बरहिले तो हम सब तौले गये। फिर सयर के अगूठे की निशानी 
की गइ । इसके बाद सय् नगे किये गये। तप हम॑ 'येल की 


(हे) 


पोशाक दी भई । पोशाक में इतनी चीज हमें मिली --काली 
पत्तलून, कमीज, फीड के ऊपर का फपडा ( जिसे अगरज़ी 
में 'जपेर! कद्दते द ), टोपी और मोजा । फिर हमें एक यली दी 
शई। उसमें हमारे पुराने कपड़े रखे गये। तय हमें श्रपनी 
कोठगियों में भेजा गया। भेजने फे पहिले प्र येझ को आठ ओझोस 
रोटी के डुकड़े दिये गये। फिर हमें प्शाफिरों के कोदसाने में 
ले गये । 
काफर आर मारतायथ एक ! 

चहा हमएरे कपडो पर “3 यह दुपष लगाई गई। 
अर्थात्‌ हम 'नेटियों? की पक्ति म रफ़्खे गये। हम सप तक- 
लीफ सहने को तेयार थे पर यह नहा जानते थ कि हमारी 
ऐसी दुगति होगी |! गोरी के साथ न रफ़्खा जाना ता हमें न 
अ्लता परन्तु ठेठ काफियोें के साथ रहना हमें परवाश्त न 
हुआ। यह देख कर हमने सोचा फ़ि सत्याग्रह की लडणाई जेसे 
अहत्व की है बसे टी बह समय पर शुरू सी हुई €। इससे 
चह भी खिद्ध हो गया कि यह कानून क्या हे मानों भारती- 
यो फो पूर्णत तहस-नहंस करने चाला सनी शस्त्र हे।हम 
फाफिशें के साथ रफ़्से गये, यह भी अच्छा ही हुआ। 
उन लोगों का रहन-सहन, आचार-विचार श्त्यादि 
चाते जानने का यह बहुत अच्छा मौफा मिता । दूसरे हर्मे 

यह भी ठीक न जचा कि उन लोगों के साथ रहने में हम 

अपनी हतक सम्के | तथापि साधारण रीनि से यही कहना 

पडता हे क्रि भारतवासियां को अलग ही रसना चाहिए्य । 

हमारी कोटरियों के घगल मे ही फाफिरों की फोठरिया थी। 

उनमें तथा याहर फे मदान म॑ वे कोहराम ऊरते हप्ए पडे रहते 

थे। हम लोग विना मजदूरी के बेदी थे अवास हमे सादी 


(४) 


सजा मिली थी-दम से मजदूरी नहीं फराई जाती थी-श्रतण्य 
हमारी कोठरिया हुदी जुदी थीं । अन्यथा हम भी उन्हीं में 
इसे जाते | सरपत सया बाते भारतीय कैदी फाफिसों के ही 
साथ रफ्पे जाते ह्‌ । ! 
इससे हतक होती ह॑ कि नही, इस विचार को द्ोरर्ट दें 
सो भी इता कहना फाफी हे कि यह काम जोसों का है । 
काफिर श्रधिकाश जड्नली होते ह।फिर केदसाने में आये 
हुए फाफिरों का तो पछना हीं यया ? ये पड़े नटसद ओर 
बहुत गन्दे होते ह । प्राय. ज्ञायवर्सो की तरह रहते हैं। एक 
एक कोठरी में ४०-६० श्रादमी तक उसे जाते €। कभी तो 
ये शोर-गुल मचाते आर फ्भी राटते-भिटते भी है। णेसी 
स्थिति में पेचारे हिन्दुस्तानियों की ब्रा दु्देशा होती होगी 
पाठक, सहज ही इसफा अनुमान कर सकते हैं।., 
अन्य भारतीय ऊदी । 
खारे मेंद्साने में, हमें छोट कर, दो ही चार शोर 
हिन्दुस्तानी फैदी थे । उन्हें काफिरों के साथ कोठरी में बद 
होना पड़ता था। तथापि मने देया कि वे प्रसन्न रहते थे, 
ओर जव वे बाहर थे श्रर्थात्‌ कदखाने में न थे तय से उनकी 
तबियत झय बहुत अच्छी थी। उन्होंने प्रधान जेलर फी ऊपा 
श्राप्त कर ली थी। वे काम करने में भी तेज ओर होशियार ये। 
अतएप उन से जेल के अन्दर ही काम लिया जाता था। सो 
भी 'स्टोरः की मशीने इत्यादि की देस-रेस तथा ऐसे ही काम 
जो न तो उन्हें अखरते ही थे ऑर न मैले ही थे। वे दमारे 
भी बड़े सहायक हो गये ये। 
रहने का स्थान । है 
हमें एक कोटरी सांपी गई । उसमें १३ आदमियाँ के 


रहने फी जगह थी। उन कोटरियों पर लिया था--“काले 


(४ ) 


कर्जदार ऊँदी (१ शायंद्‌ इन कोठरियों में दीवानी मामलों में 
सजा पाये हुए कैदी रखे जाते होंगे। उनमें प्रकाश और हवा 
के लिए दो छीटी सी खिडफिया थीं जिनमें लोहे के मजबूत 
साऊचे लगे हुए थे। कोठरी में जितनी हवा आती थी, मेरे 
खयाल में, काफी न थी। फोठशी की दीवारों पर टीन जडा 
हुआ था। इन में आधे आधे इश्च के तोन सूरास थे, जिनमें 
काच उड़े हुए थे।जेलर उनमें छिपे छिपे ताक कर देखा 
करते कि कदी क्या करते हूँ । हमारी फोठयी से लगी हुई जो 
कोठी थी उसमें फाफिर कंदी थे। उनके सगः क्राफिर, 
चीनी ओर 'फ्रेपपोयः गवाह थे। थे सब एक सग इस लिए 
केदयाने में रफ्खे गये थे कि फहीं भाग न जाय । 


४7 हम खब के दिन में घूमने फिस्ने के लिए एक छोडी 
सी गली या परामदा था। उस के आस पास द्वीवार थी। 
गली इतनी तग थी कि उस में घृुमना-फिरना कठिन सा था। 
सीमा-प्रान्त के फैदियाँ के लिए तो यह नियम था कि थे बिना 
इजाजत गली ऊे चाहर न जाय । ज्ञान तथा पायाने की जगह 
उसी परामढे में थी। स्नान के लिए पत्थर फे दो बडे होज थे 
और नहाने के लिए दो फब्चारे, दो दष्टिया आर दो पेशाव- 
साने। उन में परदे का कोई प्रबन्ध “ नही था जेल के कानून 
में भी यहु,/निंयम था कि पासाने ऐसे होने चाहिए कि जिन में 
कंदीं अलग न रह सके | अतपप दो तीन केदियों को एक ही 
कतार में पायाने के लिए बेठना पडता था। स्नान-घर का भी 
यही हाल था। पेशावयाना तो सुली जगह में ही,था। यह सच 
हमको पहिले पहल असझ्य मालूम दोता था । फितरनों ही को 
ता इससे बड़ी घिन और तकलीफ दोती थी । तथापि गहरा 
बिचार करने पर यद्ध जान पडता है कि जेलयाने में पऐ;से फाम 


(६5 ) 


शागंगी त्तौर पर ना किये जा सकते श्रौर जाहिर तौंर पर 
करने में कोई सास दोष नहीं। श्रतण्य धीरज रफप कर पेसी 
आदत डालने यी जरूरत है। और इससे घयडाने श्रथाया दिन 
करने या ऊय ,उठने की आपश्यकता नहीं । 
कोठरी के शनन्‍्दर, सोते के लिए, तीन इस ऊचे पाये 

चाली तफटी के तम्ततों की चोकिया थीं। हर श्रादमी यो पीछे 
से फम्बल और एक छोटा सा तकिया तथा पिड्ीने के लिए 
पक चटाई दी गइ थी। यभी कमी तीन कम्बल भी मित जाते 
थे। परन्तु यद मेदरवानी फे तौर पर । ऐसे कड़े जिद्धौने से 
फिलने ही लोग घय्डाते देसे जाते थे। साधारयत जिसे मु 
लायम सेज पर सोने की श्रादत दो, उसे प;्ऐसा परदुरा कडा 
पिद्शीना सलता है। वद्यक्शास्त्र के नियम के अनुसार फडा 
पिछ्लौना ही श्रन्द्धा समझा जाता है। अ्रवाए्य यदि घर में भी 
हमें कड़े पिद्धोने शी प्र सोसे की आदत द्वो तो जेल पे विछोने' 
से तफ्लीफ नही होती | कोठरियों में हमेशा एफ घटा पानी 
ओर रात में पेशाप करने यो लिए कुछ पानी अलग दिया 
जाता था। क्योंकि रत में कोई कैदी राहर नहीं निकल 
खफ्ता | हरेक आदमी को आवश्यकता फे अछुसार थोडा सा 
सावुन, एफ गजी फी तोलिया तथा एफ लकड़ी का चमचा 
भी दिया गया था। 

( 2 - सफाई। 

.. जेलपाने में सफाई यह्टत अच्जी होती हे । कोठरी की 
फर्श हमेशा जतु-नाशक (7 ५॥७३॥ ) पानी से घोई जाती 
थी। उनमें हर रोज चूंना पोता जाता था जिस से ये हमेशा 
नई सालूम दो । हम्माम ओर पासाने भी नित्य 'सखाउन तथा 
जन्नु-नाशक पानी (70६०5 ) से ' साफ क्यि' जाते थे। 


(७) 


ईसफाई का तो सुझे स्वय शौक है। जब कई सत्यामही कौ 
ब॒द में पढ़ गये तब म॑ स्पय जन्तु-नाशक पानी ( 7 73% 
से पायाना धीता | पायाना उठाने फे लिए हमेशा नो बडे 
किसने ही चीनी कदी आते थे । उस के याद यदि दिन के 
पासाता साफ रखना होता तो अपने ही हाथों से सफाई 
करनी पड़ती थी । पत्थर फी सौकियए हमेशा रेती और पाती 
से धोई जाती €। श्रड बन सिर्फ एक वात की हे कि कैदियों" 
मे फम्पल ओर तकिये पदल जान की बहुत सम्भावना रहती 
है। रोज धृप में कम्बल सुयाये जाने का निय्रम हे । एप 
शायद हा इसका पालन किया जाता हो । जेल की गलियों 
हमेशा दो यार साफ की जाती थीं । 


ई 
कुछ नियम। 
जेल पे कितने ही नियम सय लोगों के जानने योग्य हैं 
शाम को साढ़े पाव ये सप कैदी यन्‍्द फर दिये जाते हैं ॥. 
आठ बजे रात तऊ थे पट और चातचीत कर सकते है) आदक 
बल वे बाद घप्र फो सो जाना पडता हे।यदि नीद न आती हो 
तो भी चुपचाप पटे रहना चाहिप्ए। आठ पजे के वादप्रीच 
में यात फरना जेल के नियम को भज्ञ करना है। काफिर के! 
इस नियम का यवोचित पालन नहीं फरते | अतणय रत फे 
पहरेदार उन्हें चुप करने के तिफ " ठला, ठउला ” कह कट 
दीवारों पर लाठी ठोका करते हूं। फेदी को वीडी पीमे फी 
खरत मुमातियत हे | इस नियम की पायन्दी यडी सरणगममी 
से की जाती है| पर मे देंपता था कि वीडी पीने के आ्रादी 
केंदी दये-छुपे इस नियम का उल्लपन करते थे । सेरे खाते 
पांच यजे उठने का घए्टा बता है| उस समय प्रत्येक फैदी 
को उठकर हाथ मुह यो लेना ओर अपना 'विछोनर समर 
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लेना चाहिए । सेरे छ बजे कोठरी फा दरयाजा पलता दे । 
डख समय पअन्येक फेदी समेंदे हुए दिद्योनें के पास अ्रदय के 
साध राडा मिलना चाहिए! रक्तक आकर प्रत्येक के दी का 
गिन जाता ४ । इसी तरह कोठरी घद फरते समय हर पक 
योौदी यो दिछोने के पास राडा रहता चाहिए। सिया पद 
४ खाने थी और यहीं की योई चीज़ फैदी के पास ने होती 
आहिए। पपडों पे सिया और कोइ घस्तु गयाग को आधा 
बिय पास श्गों थी मनाएी ै। हर एक यदी ये ऊपरी 
फपटे क एया यटन पर एय छोटी सी रैली सिसी रहती । 
जिसमें यंदी या टिफ्ट राएना हैं। टिफ्ट पर उसयवा नम्पर, 
गज़ा पा घ्योग, उसका नाम, इथाहि घात लिसी रहती ह। 
साधारण वियमों के झअउयुसार लिी या कोटगी में रहो पी 
आता पहाँ है। थिए काम पर खाता एाया है ये गो पोदरी 
में रा हो नहीं सपते। परत ग्रेपार फैदी भी जहीं रह सपता 
चग्दें गतियों में रहना पडता हैं | एसारे सुभौत पर शिए 
गधार गे एप मेज़ और दा देंचे पाटरी में रंग पी रय्ञाग 
दी थी। उसे एमें यडा आर मिसा । 


विश्म वि दा भा की सज़ा पाल ए यी के यारा आर 
मसूद भाट डाती झाय। हि दुस्तातियों घर इसपर ब्यपदार 
डर ही मे गह। विया जाता । हा दाधार पर्ता है, उसपी 
सूर्य रहते दी चारी है ईशा पिए्य पी एव दिश्ी खुलिए । 
है सो रचय कानता ही था कि य॑ टिया के घारा परयाय जात 
है। आर यह भी गधा थी कि ये याए प दिर्धो थ डाशाए पे 
लिप कराए जाने है। मैं इस मिप्म वा कायस हैं। गुझे यह 
लिया शापद्णाव शासूर होगा है (पशणा। में व पिया इस्पादि 
अताई हाप इधाो के घी का मिलता ग्दी, के ?॒ बाद शा 
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साफ न रफ्से जाय ता फोडे- फुन्सी होने का डर रहता है । 
फिर भी गर्मी के दिनो भें तो वाल़ असह्य हो जाते है । 
ः केदियों को आईना मिलता नेहीं। मूछ मेली या गन्दी होने 
की सम्भावना पनी रहती हैं। पाते समय रूमाल भी नहीं 
होता | लक्डी के चमचे से साने म॑ दिकत पड़ती है। लम्बी 
सूद हो तो जूठन मछ में ही चिपकी रहती हं। से चाहता था 
कि ऊैद पा पूरा झुभव किया जाय । इस लिए में ने मुख्य 
दागगा से कहा फि मेरे वाल, ओर मृछ कंटवा दीजिए 
डसो ऊहा, गवर्नर ने सरत समानियत की हे | मने कहा-- 
मूझे मालम ६ कि गचनेर मुझे वाध्य नही कर सकते, परन्तु 
मे तो अपनी राजी से वाल कटवाना चाहता ह । उसने फहा- 
गयपनर से अर्ज फरो। दूसरे दिन गवनेर ने आशा तो दें दी, 
पर फहा-कि दो महाौनें में अभी तो तम्हारें दो ही दिनवीते है, 
'इतने ही में तुम्हारे पाल केडयाने का अधिकार मुझे नहीं । ' 
मेने फह्दा--यह म जानता हु, परन्त अपनी आशम के लिए, में _ 
अपनी रच्छा से उन्हें कटयाना चाहता ह | इस पर उसने हस ' 
“कर जात टाल दी पीछे से मुझे मालम हुआ कि गयनर को 
बहुत शक ओर डर हो गया था कि मेरी इस बात में कोई 
गहस्य तो नहीं हूं? उसके सन्‍थे मढ कर फही जबरदस्ती पाल 
सूछ काट टालने क्रा चावेला तो में न मचाऊ ? परन्तु में 
चार पार फद्दता ही रहा। मने यहा तक कह दिया कि मे 
लिखे देता € कि म अपनी इच्छा से वाल केटवाता हू ! तब 
कहीं गधनर फा शऊ दूर हुआ और उसने दारोगा को जवानी 
हुफ्म दिया कि इन्हँ केची दे दो । मेरे साथी कौदी मिस्टर 
पी० के० नायडू याल बनाना जानते थे । भ गुद भी थोडा 
बहुत जानता हू। मुस्ते वाल ओर स्‌ छ फाटते देख तथा उस 
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का कारण समझ कर ओर ने भी वसा ही क्या। फितनों 
दी ने सिर्फ वाल ही कठाये। मिस्टर नायड्ट तथा म दोनों, 
कोई दो घरदे टमेश, हिन्दुस्तानी कौदियों के थाल काटने में 
ये फ़रिया फरते । मेर। राय में इस से आराम झार सुभीता 
दोनों ह। इससे कौदी देगने में भी भले मालम होते थे । जल 
में अस्तु॒रा रपये की सरत सनाही है सिर्फ कच्ची ही रस 
सऊते हू । 
देग्व-साल | 
कदियों फी देख-भाल करने के लिए जुटे छुद' फर्मंचारी 
आते हे । उन फे आते समय प्रत्येक कदी को एक फतार में हो 
जाना “चाहिए ।! फर्म्मचारी के आते ही टोपी उतार कर 
सलाम करना चाहिए। सप ऊेंदियों के पास अयगेजी दोपिया 
थी। शअ्रतएप उन के उत्तारने में कोई दिक्कत न पटती थी। 
ओर टोपी उतारना वाहयदा ही नहीं चल्कि उच्चित भी था। 
जप फोई कम्मेचारी श्राता, एक कतार में होने का हुपस 
“काल इन” इन शर्दों में दिया ज्ञाता | “फासल इन” शब्द 
हमारे कानों को बहुत परिचित हो गये थे। इन शब्दों का 
अर्थ यह हे कि एक क्ता” में होकर ध्यानपूरेक णड़े हो 
जाओ | दिन में चार पॉय पार इस तरह होता | एक क्म्मे- 
चारी, जो भसाययतर दारागा कहलाता था, जरा श्रफड़गाज्ञ था। 
इस लिए ,उस का नाम हिन्दुस्तानी बेदियों ने “जनरल 
स्मट्स” रस दिया था। सबेरे वह बश्त तड॒वें कितनी ही 
यार सप से पहिले थ्रा जाता ओर फिर शाम को भी चबर 
लगा जाता। खाढ़े नौ वे डाकुर आता। ८ वहुत भवद्या 
और दयालु जान पडता था। हमेशा बडे प्रेमपूर्वफ समाचार 
पूछता । जल के नियमों ये अचुसार धत्येक कैदी फो पहिले 
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दिन सुले-आम नगा होकर अपना शरीर डाकृर को द्सि- 
लाना पडता हे। परन्तु डाकूर ने दम पर यह नियम नहीं 
चलाया शोर जय हिन्दुस्तानी कैदी ' धहुत दो गये तब उन्होंने 
कहा कि अगर किसी फो सुजली इत्यादि की चीमारी हो जाय 
तो हम से फहना ताकि दम अकेले में ले जाऊर उस की देख- 
भाले कर लेंगे। साढे दूस या ग्यारद पजे गवर्नर तथा मुख्य 
दारोगा आते । गवनेर घडा मजयूत, बडा स्यायशील, ओर 
बड़ा शान्त स्थभाव था | उस का हमेशा एक ही खबाल 
होता-तुम सप अनन्‍द्ी तरट तो हो ? तुम्हें कोई चीज द्र- 
कार हैं ? तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं है? ओर जो कोई 
किसी चीज को चाहता था शिक्रायव करता तो घष्ट बडे 
ध्यान से खुनता। थथासम्भव वट उन की इच्छा भी पूरी 
करता। जो शिकायत उसे ठीक जचती उस का भी काफी 
इन्तजाम करता । कमी कभी डिप्टी गयनेर भी आता। बद 
भी भला आदमी था । परन्तु सत्र से भला, सुशील ओर 
मिलनसार तो हमारा सास मुख्य दारोगा ही था| वह स्वय 
बडा यार्मिर था। वह हम से चडा अच्छा और सभ्य पय- 
बहार करता। अतए्य दर 'पक कैदी मुक्तसगठ से सका 
शुण-गाँव' करता था। कैदियों को उसके अधिकारों से लाभ 
उठाने देने का यह यड़ा ध्यान रखता। केदियों के छोटे छोटे 
कसूरों फो पद माफ कर देता । हम से तो वह यह समझा कर 
बहुत स्नेह रसता था कि हम सय्‌ निरपराध हैं। अपनी 
सहानुभूति श्रगद करने के लिए चह कितनी ही घाए हमारे 


पास आएर बातचीत किया करता। कक 
'" हिन्दुस्तानी कैदियों की चृद्धि।। / ४ 


 प्र्बह छुका ह कि पहले हम ही पाच आदमी 'सत्यात्द्दी 
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कीदी थे। २४ जनपरी, मगलयार, को मिस्टर थग्री नायह 
जो चीफ पिकेद थे, तथा चायनीज एसोसियेशन फे अध्यक्ष 
मिस्टर फपीन जेल में आये | उन्हें देख कर सर खुश हुए। 
शु८ जनयरी फो और २७ आदमी आये,। उनमें समुदर था भी 
थे। उन्हें दो महीने फेद फी सजा मिली थी। शेष २३ में मद 

रासी, फानमीया ओर गुजराती हिन्दू थे। वे सब गिगा लाइ- 
सेन्स फेयी का पेशा फरने फे अपराध में गिरफ्तार ए॒प्थे। 
उन पर दो पांड ज्ुग्माना हुआ था । नियम था फि जो दो पाड 
न दासिल फरे यह २० दिन जेल भोगे । उन्होंने साहस करके 
जुग्माना न दिया ओर कैदयाने में आ गये । ०१ जनयरी म- 
गलपार फो ७६ आदमी ओर भी आये | उन्हीं में नवाब खा 

भी थे, जिनकी सजा दो महीने की थी । बाकी दो पांड जुर- 
माना या २४ दिन क॑ द फी सजा वाले थे । इस दल में फ्रितने 

ही गुजराती हिन्दू थे। फानमीया ओर मदराखी भी ये। २२ 
जनपरी, युधवार को ३५ आदमी फिर आरा दाखिल हुए २३ 

को ३, ०४ को २, २५ का २, ०८ को ६ ओर उसी दिन शाम 

को ४ आदमी ओर भी आये । २६ को फिर ४ कानमीये आये । 

अर्थात्‌ २६४ जन० तक सय्र मिला फर १५५ सत्याग्रही केदी 

चहा हो गये थे।३० जनयसी ग़ुरुपार को मुझे प्रियोरिया 

( दासवाल ) ले गये थे। पर मुझे याद्‌ हे कि उस दिनभी 

५१६केदी आये थे। , 

$ “४ ४. भोजन! 

-«  भाजन का सपाल ऐसा हे कि इस पर कितने ही आ- 
दूमियों को क्तिनी ही बाएं विचार करना चाहिए। परन्तु 
कैदियों के लिए तो उस पर और भी, अधिक ध्यान देने की 
जरूप्त हे । उनका तो जियादा दारोमदार अच्छे भोजन पर * 
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ही हं। भोजन के सम्बन्ध में यह नियम है कि जेल की तरफ 
से जो कुछ मिले चही याय, बाहर फा नहीं। सोटजरों को जो 
भोजन मिलता है चही खाना पडता दहैे। पर केदियों और 
सोटजर्ों मे बहुत अन्तर दै। सोदजरों के, लिए उन फे भाई 
भतीजे और चीजें भेज सकते ६ और थे उन्हें ग्रदूय फर सकते 
हूँ, पर कैदी तो ओर चीजें ले, ही; नहीं सफता, उसे तो मना 
ही हे । भोजन फीो तफलीफ फरेंद्याने की बडी भारी निशानी 
है। बातचीत में अक्सर देसा जाता हे फि जेल फे अधिकारी 
कहते हे कि फंद्‌ में स्वाद फा फ्या फाम ? लजीज चीजें जेल 
में नहीं दी जाती । जब जेल के डाक्टर के साथ बातचीत 
करने का मोझा मम्मे मिला, मेंने उन' से कहा कि रोटी फे 
साथ चा अथवा घी या श्रीर फोई चीज मिलनी चाहिप्ट। तथ 
डस ने फटा-“यह तो तुम स्वाद फे लिए चाहते हो, जेल में 
बह न मिलेगा ।! 
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* श्र आप जेल के भोजन फा घर्णन सुनिए । जेल के 

नियम के अदुसारः हिन्दुस्तानी कैदी को पहिले हफ्ते में नीचे 
लिसी चीजे दी जाती हं । #90  $ . ७ 


सपेरे मकई के बारह आस आदे की लपसी ( पू पृ. ) 
बिना श्री शकर के ।  * 


दोपहर को चार आस चावल और एक आस घी । 
। शाम को चार दिन १२ आस मकई के आटे की सपसी 
( एू प्‌), तीन दिन वारह आंख भुने हुए वाल, ( विनिस ) 
और नमऊझ। ; ॥004% 7४ 
/ काफिर को जो भोजन दिया जाता हे उसी के आधार 
पर यह तजवीज की गई है । फर्को सिफे इतना ही हे कि शाम 
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को फाफिदें को गई मिली हुई मकई शरीर चरयी दी जाती है 
फि'तु हिन्दुस्तानियों को इसके बदले चावल मिलता है। , 
दूसरे सप्ताद में शौर उसके बाद दमेशा सकई के झादे 
के साथ दो दिन भूने आलू और रो दिन कोई दूसरा शाक, 
जेसे फाहडा इत्यादि, दिया जाता है । जो मास भोजी है उर्न्हे 
चूसरे हफ्ते से हर शनियार फो तसफारी फे साथ मास भी 
मिलता हे । 
जो कदी पहिले थआ्राये थे उन्हों ने निश्चय कर लिया था 
फि हम सरकार से फिसो प्रफार फो रियायत करने की धार्वना 
नहीं करेंगे । एसा राना मिलेगा उसी से काम चलायेंगे। 
सच पूछिए तो पूयाक्त भोजन हिन्द्ुस्तानिया के लिप्ट उचित 
नहीं फटा जा सकता | फाकिरों फा त॑ मकई रोम या ख्ना 
है | श्रतरब बह उन्हें बहुत मुझाफिक ह। सफ्ता हैं और उसे 
खाकर बे केद्साने में भी दृष्ठछुष्ट रह सकते ६ परन्तु भारत- 
चाखियों के लिप्ट तो चायल को छोडफर कोई भी चीज मुआ- 
प्रफिर नहीं समझी जाती । तिरला ही हिन्दुस्तानी मरूश फा 
आदा पाता हागा । साली मकई को घाल यानी वीन्‍्स साने 
की तो श्रादृत हमें थी दी नहीं आर तरकारी घगर तो जिस 
ढग से वे लोग बनाते है धह हिन्दुस्तानियोँ को पंसन्‍्द नहीं। 
ये तरकारी न तो साफ करते है न उसमें मसाला इत्यादि ही 
छोडते हू ! यल्कि गोरों के लिए जो तरकारी बनती है प्रायः 
उस फे छिलके की तरफारी काफिसें के लिए बनाई जाती है । 
समक के अतिरिक्त उसमें ऑर कोई मसाले की चौज नहीं डाली 
जाती | शम्रर की तो बात ही जाने दीजिए। अतएव भोजन 
'की पात सप्फो खलने लगी । पर हमने निश्चय किया था कि 
दम सत्याञअ्ी जेल के अधिकारियों के द्वाथ न जोडेंगे | अत- 
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पथ इस विषय में भी हमने कोई मिहस्यानी न चाही और 
पूर्वो्तठ मोजन पर ही सतोपष फिया। 
गवरनेर ने हमसे पूँचताछ की तो उसके जवाव में हमने 
कहा कि, “मोज़न अच्छा /नहीं । .प० सरकार से हम कोई 
रिपायत-को) सिद्रयानी--वहीं चाहते। सगणकार ही यदि 
भोजन में ऊुच्ध छुजर करे तो ठीक दे, नहीं वो इस नियम 
के अनुसार जो खाना मिलता है हम चह्दी सायेगे।” 
पर यह गिश्चय ध्धिक दिनों तक नहीं दिका। और 
चुसरे लोग जय आये तव हम सबने सोचा कि इन ज्ञोगों गो को 
भी भोजन छे दु स में शरीफ करना उचित नटी। उन्हें जेल में 
आना पडा यही पहुत दे । ओर उनके लिए सरकार से श्लग 
रियायत चाहना उचित हे। इस स्याल से, गवनेर से, इस 
विषय की प्रात चोत छेड दी । गवर्नर से फहा क्रि-हम जेसा 
| हो बेस भोजन महरण फर खसझूने है | पर पीछे से शाये हृप्ट 
लोग चेसा नहीं कर सफ्ते। गवर्नर ने विचार करके जवाब 
दिया रि-सिर्के वर्म फे दिहाज से अगर अलग रखोई करना 
चाहो तो कर सकते हो, परन्तु भोजन तो जो मिलता हे चहीः 
मिलेगा। दूसरी तरह का साना देना मेरे कायू का नहीं । * 
इतने में ऊपर कहे अदुसार ९४ दिन्दुस्तानी केदी और 
आ गये । उनमें से फ्िपनों ही ने तो “पू पू” खाने से इनफारए कर 
दिया और भूसे ही दिन काटने लगे। तय मने जेल के नियमः 
'पढ़े। मुझे शात टुआ कि इस विपय की प्रार्थना (09७९६७७ 
०६ १५७७४ से मी जाती है । तप्र गवर्नर, से मजूरी लेकर 
'नौचे लिखे मुतारिक दरूवास्त भेजी गई-- _ । | 
“हम पीचे दस्तसत करने याले कैदी अर्ज करते हूँ 
'कि हम सर २१ एशियादिर छेदी ह॑ । उनमें १८ हिन्दुस्तानी. 
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ओर यावी चीनी हं। २८ छिन्दुस्तानियों को भोजन में सपेरे 
पू पू ( लप्सी ) मिलता हूँ और बाकी लोगों या चायल शोर 
थी, तथा तीन यार बीन्‍्स और चार यार 'पू पृ । शनियार के 
दिन आलू और रप्ियाए को सब्जों दी जाती हं।वर्म के 
लिद्दाज से हम कोई मास नहीं या सफते । फितनों ही फो 
तो मास पाता धर्म-पिरुद्ध हैं। शरीर कितने ही हलाल मास 
न होने फे फारण नहीं या सक्‍ते। चौनियों यो चायल के 
बदले मकई दी जाती ६।सय शअजंदारों म॑ श्रध्रिकांश को 

यूरोपियन ढंग के मोजन की आदत दे।ओऔर ये रोटी तथा 
आदे की अन्य चीजे साते है | एममें से फ्रितोों हो को 'पूपृः 
खाने की प्रिट्फुल टेप नहीं। इससे उनको अजौणे हो पाया है। 
हम में से सात आदमियाँ ने तो खबेरे का भोजन पिएाल 
किया ही नहीं। सिर्फ, किसी समय कुछ चीगी कीदियों ने दया 
करके श्रपयी रोटी में से एक दो ड्ुक्डे दे दिये थे वही उन्हों ने 
खाये ये ! यह हाल हमने गयप्रेर से कहा। उन्होंने कहा कि 
घशीवियों के पास से जो रोटिया लीं यह प्पराप समका 
जाता है । हमारी राय में पूर्रोक्त मोजन हमारे लिए भुजिर है। 
लिदाजा हम अज करते दे कि 'पू पृ बन्द करके हमें यूगोपि- 
यन नियम के अ्रउुसार भोजन मिलना चाहिए। अथया ऐसा 
भोजन दिया जाय जो हमें हानिजण ने हो। हमें यो साभा 
दिया जाय चद हमारी प्रकृति ओर सीति-रिपाज के झद्ुसार 
होना चाहिप्ए। हद 

/ ' +क्राम बहुत जल्दी का हे, अशद्‌ जरूरी हे । अवए्य 
अर्जदार शर्जे करते हे कि इसका उत्तर हमें तार के जरिए 
दिया जाय ॥7 

*. इस अर्जी पर हम २१ आदमियों ने दस्तसत किये थे। 
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दस्तवत, हो चुकने फे वाद ध््जी भेजी” ही/ जा. रही थी कि 
७६ आस्तीय कंदी शोर आरा पहटु चे । उन्हें भी "पू पृ "से नफ 
गत थी अत््य द्रख्यास्त फे नीचे ल्‍इतना मंजमून और 
बढाया गया कि ७६ आदमी ओर आये है। पूर्पोक्त भोजन 
घर उन्हें भी एतराज है। अतएन शीघ्रही प्रवन्ध होना चाहिए ।% 
म॑ने पवर्नेए.से निवेदन किया कि इस :द्ररयारत को तांय से 
भेज दीजिए। तप्र उसमे टेलीफोन के ठाय डिरेक्टर से आशा 
लेकर 'पू पू" के बद्ते चार ओस गरोटी का हुफ्म दिया। इस 
से लोग बडे सुश शुए7 तब २२; तारीख से सबेरे हमें चार 
श्रोस सेटी ओए शाम को भी (पू पू* के *दिन रोटी दी जाने 
खगीते शाम-फो श्राठ शत रोदी फरीआज्ञा थी । यह सिल-+ 
सिला फिए भी दू प॒यजुर्म होने तक, कायम ही रहा | इसके 
लिए गवर्नर ने एक कमिये'नियुक्त की थी श्रोर उसमें आर्ठा, 
प्री,चावल तथा दाल दिये जाने की चर्चा चल रही थी। इतने 
ही में हम परोड दिये गये। अतण्ण्य श्रागें कोई वात न हुई। 
«१3. पहिले, जर दम “ आठ ही आदमी “थे, दस कोई रसोई 
न बनाते थे। भात श्रच्छा नहीं वनता,था ओर तरकारी की 
प्रारी फे दिन -तस्कारों तो चडो ही बुरी तरह पकाई जाती 
थी इससे हमने रसोई पकाने की भी आशा भाप्त की ! 
पहिले दिन मिस्टर, कडवाःरखोई बनाने गये। उसके वाद 
मिस्टर धम्वी नायड्' तथा मिस्टर जीवन ये दो आदमी सोना 
पकाने जाते । 'आसीर के दिनो में तो इन दोनों सजनों की कोई 
दो खो आदमियों की .स्सोई लैयार फरनी पडी थी। भोजा 
/ पऊ बार बनाया जाता था । हफ्ते से ठो यार सब्जी कीं बार 
» आती, तब रोज दोनों बार पकाना पडता था | *मिस्टर॑“थम्बीं 
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सायह घहत मिहनत करते थे | सपको पघरोसने या बाटने का 
काम मेरे जिम्मे था । ॥ 
“.. पूर्वोक्त दृस्र्यास्त में यद नहीं कहा गया था कि खाश् 
इमारे दी लिए अलग भोजन का प्रसन्‍य किया जाय घटिक 
दिन्दुस्तानी मात्र के लिए फेरफार करने की सूचना उसमे 
थी। गृवनर से भी यद्दी बात-चीत हुई थी। उसने मजूर भी 
क्िया। अब भी आशा की जा सऊती है कि जेल में हिन्दुस्तानी 
कैदियों, फे ओजन में-सुधार दो सकता हे । इसके सिवा तीर्नो 
चीनियों को चावल फ़े बदले हमसे, सिष्र भोजन मिलता था| 
इससे ओर भी असन्‍्तोंप फैलता था और यह ध्यातित होता 
था फि चीनी हमसे हलके (नीचे )-समभ्ते जाते है। अतएव 
उनकी तरफ से मने , गवर्नर तथा मिस्टर प्लेफर्ड से घाथना 
की। ओर अत में आशा मिली कि चीनिया फो भी हिन्दुस्ता-, 
नियों की तरह भोजन दिया,ज़ाय । ५ आ 
योगेपियनों फो जिस तरह का, भोजन मिलता था; 
अर यह छुनिए् । उन लोगों को सबेरेनाश्ता के लिए आठ 
आस 'पृ पृ" और रोटी मिलती हे। दोपहर के भोजन में भी 
हमेंशा रोटी और शुरुवा अथवा रोड और मास तथा पाल, 
अवया स-भी झोट शामको रोज रोटी- तथा “पूपू!। अर्थात्‌ 
योरोपियनो, को तीन यार सेशी मिलती छे इसलिए ये “पूपू? 
की विशेष परवा नहीं फरते, मिले तो भला न मिले तो भला 
इससे सिया उन्हें जो शुदपा ,ओर गोश्त हमेशा मिलता था 
सो [पाते में ! और कितनी ही वार उन्हें चाय या फोको भी 
दिया जाता था। इससे यह जाना ज़ाता है कि काफिरों को 
डापके सुथआाफिक और योरोपियनों।फो उनके सुश्राफिफ भोजन 
दिया जाता था। हिन्दुस्तानी ब्रेचारे श्रधर में ही तदकरे 
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रहते । उन्हें अपने ढंग का भोजन फभी नसल्रीय नहा 
-इआ | योरोपियनों का भोजन उन्हें दिया जाय तो गार्ये को 
लाज आती थी। और घ इस वात का विचार ही क्‍यों करने 
लगे फि हिन्दुस्तानियों को उनका फ्रोनला खाना दिया जाय। 
अतएय थे ऊाफियें की सतर में ढकेल दिये गये। 
यह अन्पेर आज तऊ जायी है। फोई आख उठा फर उस 
पर निगाह नहीं डालता । इसे म॑ श्रपनें सत्याअह की कमजोरी 
समभता है । क्योकि एक ओर जप कुछ हिन्दुस्तानी फेदी 
तो चोरी से--लछिप-फर--जैसा चादिए मगा फए साना साते 
है, थीर इसऊे लिए उन्हें, कुछ हानि भी नहीं! उठानी पद्ती, 
त्तत दूसरी ओर कुठ भारतीय ऊेंदी जो मिलता है चही सासा 
गाते है श्रौर अपने निज फे सिए पर आई पिपदा की कहानी 
फहने में शग्माते है। इससे बाहर वाले श्रपेरे में ही टदोलते 
है। यदि हम सच्चाई से काम ले और श्रत्याय का घात फरते 
रहे तो ऐसी तकलीफ उठानी ही न पडो। स्वार्थ को छोड 
कर परमार्थ की ओर नजर रसने से तो छुस फी दवा 
फौरन ही मिलती है। 
परन्तु जिस तरह इस प्रकार के दु'स की दवा फरना 
आपयश्यक है उसी तरह एक दूसरा विचार फरना भी परमा- 
चश्यरू दे । के दी होने से फ्रितने ही सइुद सहने पडते है 
यदि कष्ट न हो तो फिय फौद्खाना ही किस काम का ? जो 
अपने मत को दया कर रख सऊते दे चही कष्ट को सुख 
समझ कर जेल में आनत्द से रद सकते हैं. | अतपुय फौदी 
इस यात को नहीं भूलता कि जेलखाने में कष्ट मिलता है। 
ओर उसे और के लिए भी यह न भूज जाना चाहिए | इसके 
परिना हमें अपनी रस्मोसियाज्ञ इस तग्ह के डाल लेना चाहिए 
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कि उसमें ग्रधिक रद्ोयद्ल करने क पजस्गत न पडे। “जैसा 
देश बेसा पेश” यद कद्ायत श्रसिद्ध ही है। दक्षिणी श्रफिका 
में रह फर हमें ऐसी ही श्रादत डालनी चाहिए जिससे हमें 
यहा फा अन-जल मुआफिक आ जाय। 'पू पू गे ह फे सदश 
अच्छा, सादा और सोधा भोजन हैं! यह भी नहीं कह सकते 
कि उसमें स्वाद नहीं । कभी 'पू पू” गष्ट से भी प्रढद-चढ़ 
जाता हे। मेरी राय में ता जिस देश में हम रहते हो उस देश 
की घतिष्ठा की दृष्टि से--आदर के लिहाज से--बहा की 
जमीन में जो श्रम पदा शोता हों यह यदि सगाय सं दो तो , 
अपने फाम में लाना उचित है | कितने ही गोरों फो 'पूपू 
पसद हे और ये इमेशा सबेरे उसी को साते हू। प्‌ पू के साथ 
दूध, शक्कर अ्यवा पी याने से पह स्रादिष्ट बन जाता हँ। 
इन फारणों से, तथा हमें अभी फिए जेल जाना पडेगा, इस 
खयाल से हम का चाहिए कि हम “यू पृ? सोने की आदत डाले। 
प्रत्येफ हिन्दुस्तानी के लिये यह अ्रभ्यास अनिवार्य ,होना 
चाहिए । यदि हसने पेसा क्रिया तो फिर जय कभी हमें 'पूपूः 
से काम पड़ेगा, तथ वह हमे सलेगा नही अपने देश के लिए 
हमें अपनी जितनी ही आदतें छोडनी पडेगी । इसे पिना सुजर 
नहीं | जो जो जातिया आगे वढी हैं उन्होंने, जो वातें हानि- 
कर नही हे अथांत्‌ विशेष महत्वपूर्ण पहीं हैं, उनकों स्वी- 
कार कर लिया है। मुक्ति-फीज चालो को देसिए, जिस देश में 
ये जाते द॑ं उस देश के रीति-रिवाज, पोशाक-पदहनाव इत्त्यादि 
को, थे अगर पुरे न हों, अपना कर वहा के लोगों का मन 
हस्ण कर लेते ६ क 
रोगी * 
हम डेढ सौ कैदियों में एक भी वीमार न होता वो 
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चडे ताज्जुय की बात थी | मिस्टर समुन्दर खा पहिले रोगी 
थ्रे। वे तो जब जेल में आये तभी प्रीमार थे/सो अस्पताल 
पहु चाये गये । मिस्टर कटवा को सन्धिवात की बीमारी थी। 
फितने ही दिन तो जेल में ही' मरहम इत्त्यादि दवायें डाकुर 
से लीं । परन्तु पीछे से थे भी अस्पताल गये ! दूसरे दो कैदी 
चक्कर ( "3त4॥॥ ५५ ) आने की बीमारी से तह्ठ थे।वे भी 
अस्पताल पहु चाये गये | वहां हया बडी गरम यी। कैदियों को 
धूप में रहना पडता था | इससे किसी किसी को चक्कर झआा 
जाया करता। उनकी सेवा-शुध्रपा यथेण्ठ फौ जाती थी। 
अन्तिम दिनों में मिम्द्रए नथाव सा भी प्रीमार हो गये । डाकुर 
ने उन्हें दूप इत्यादि देने की ' झाशा दी। तय उनकी तबीयत 
जय संभली | तथापि समष्टि रूप से यह कहा जा सकता है. 
कि हम सनन्‍्याभ्रद्दी फैदियों का स्वास्थ्य श्रच्छा रहा । 
४ स्थान की ऊूसी 
में पहिले ही कह चुका ह कि जिस कोठरी में हम 
लोग रकक्‍से गये थे उसमें सिर्फ ५१ आदमियों फे लिए जगह 
थी । बरामदे भी उतने ही आदमियों फे लिए थे। परन्तु जब 
५१ के उजाय १५१ से भी ज्यादा फैदी हो गये सथ नो हमें 
बडी कटिनाई का सामना करना पड़ा | गवनंर ने धाहर डरे 
लगवा दिये बहुत से फैदी उनमें रहने लगे। आसौर्ी दिलों में 
१०० कैदी बाहर सोने जाते थे। पर थे सबेरे फिर आ जाते, 
इसस परामदा भर जाता । उसमें जगह विल्कुल न रहती। 
उतनी जगह में कैदी बडी तकलीफ से रहते थे । इसके सिचा 
अपनी ० देव के अजुसार लोग इधर उधर थूफा भी करते। 
इससे गन्दगी फैलती और बीमारी पैदा दोने का डर रहंता। 
सोमाग्य से मेरे समभझाने-बरुकाने पर लोग मान भी जाते थे | 
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थे बरामदा साफ फरने में भी मदद देते थे।यरामदे तथा 
पायाने की सफाई पर पहुत ध्यान दिया जाता था, यही फारण 
है कि लोग पीमार न हुए । इतने केदियों फये इतनी लड़ जगह 
में रक्या, यह सरकार फा दोप था। इसे सप्र स्थीकार फररेंगे। 
जब फि जगह तड् थी तव सरकार या कतंव्य था कि इतने 
कुदी बहा न भेज़ती । जो यह झन्दालपय अधिक दिना तक भर 
अधिक जोर शोर स चतता तो सरकार कर्मी जियादा कफेदियों 
का समायेश न कर सकती । 


पठन-पाठन | 

. म॑ पहिले ही कह आया ह कि गवर्नर ने हमें जेल में 
मेंगा देने की आजा दे दी थी। साथ ही दायात-कलम भी 
मिली थी। ओर जेल खे सम्पन्ध रखने चाली एक लाइमेरी 
भी थी। फंदियों को उसमें से पुस्तक मिलती थों। बहा से 
मैने 'कारटाइल! की पुस्तक तथा वाइविल ली थी। एक चीनी 
डुभाषिया (६ टरप्रीयर) था । उसने पहिले ही से श्रगरेजी कुरा- 
नशरीफ, 'टक्‍्सले! के भाषण, बानेस, यान्सन ओर स्काट के 
जीयन-बूततान्त ( कासलाइल उूत ) तथा बेकन के नीति- 
विपयक नियन्‍्ध नामऊ पुस्तकें ले रफ्खी थी। मेरे निज की 
किताबों में से इतनी किताएं मेरे पास थीं--मणीलाल नथुभाई 
की शीका वाली गीता, तामिल पुस्तक, मोलवी साहिय की दी 
डर ड 'डदूँ किताएें, दाल्स्टाय के लेख और गस्किन तथा सुकरात 
के लेख । इन में से प्रडत सी पुस्तरें मेने जेल सम प्रथम , वार 
झंथवा पुनर्यारः पढीं ! तामिल का अध्ययल नियम-पृथक 
करता था। सबेरे गीता, और दोपहर को अधिकतर कुरान 

शरीफ पढ़ा करता । शाम को मिम्दर फोरदा को चाइगिल 
चदाता | मिस्टर फोयडुन चीनी क्रिस्तान है । वे अगरेजी पढना 
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चाहते थे। अतएव उन्हें धाइविल के द्वारा में अहरेजी पढ़ाता 
था। यदि पूरे दो मदीीने जेल में रहना पडा होता तो कारला- 
इत की एक पुस्तक तथा रसकिन की पुस्तकों फा भाषान्तर 
करने की इच्छा थी। हा, मुझे स्वीकार है कि मैं पूर्वोक्त पुस्तकों 
में व्यस्त रद सकता था | ओर इस कारण यदि मुझे दो मास 
झौर कद की सजा मिलती तो म हिम्मत न हारता, यही 
नहीं बल्कि उस अवधि में में श्रपन शान की, पहुत कुछ 
पृद्धि कर सकता आर पूर्णत सुख-चैन“स रदूृता। इसके 
सिचा में यद भी मानता ृ फि जिन्हे अच्छी २ पुस्तऊें पढ़से 
फा शोफ है थे हर कहीं एकानत पा सकते हू । मेरे सिया कैदी 
भाधयों में पठन-प्रिय थे-मिस्टर सी० एम० पिल्ले, मिस्टर 
नायडू तथा चीनी सज्यन । दोनों नायडुओं ने गुज़॒यती पढ़ना 
आरम्भ फिया था । पीछे से कितनी ही गुजरती गानों की 
पुस्तकें आई थीं। उन्हें बहुत लोग पढा करते थे । पर इसे 
में पढना नहीं कहता । + १ + 77458 
हा कओ कवायद, ५ ऐश: 
जेल में सारे दिन पढ़ा नहीं जा सफता। और अंग्रे 

थहं सम्भध होता भी तो इस से नुफसान ही होता । अतपुय 
बडी मुश्बिल से टमन कवायद और फसरत करने की इजा: 
जत गयनर और दारोगा से ली । दारोगा पडा भला आदमी 
था। पद खुशी खुशी हमें शाम को कवायद सियाता | इससे 
बढ़ा लाभ होता। जियादा 'दिव अगर कवायद फा खिल 
खिला जागे रहता तो ' हम सब को बहुत फायदा होता 
परन्तु जब बहुत॑ हिन्दुस्तानी आ गये तो दारोगा का कोम 

बढ़े गया और पररामदे में अगद फर्मा दो गई इन ' कारणी 

कवायद बन्द दी गई। तथाएिं मिस्टर नवोब खो सोथ थें। 
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इस्द्र से घरेलू ढग , से उनऊे जरिये ऊवायेद, होती रहतीं। 
इसके सिवा गवनर की परचानगी से हमने! सौने की मेशीन 
चलाने' का काम भी आरम्भ क्रिया था। हम केदियों का 
भोला पनाना सीसते थें। मिस्टर टी० नायडू तथा मिस्टर 
ईस्टन इस काम में तेज थे। अतए्य 'वे जल्दी सीस गये। 
पर मुझे चेसी सफलता न मिली। में पूरा सीखने न पाया था 
कि पकयारगी कंदी पढ़ गये ओर फ्ाम अधूरा छूट गया। 
इस से पाठक समझ सकते हैं कि मनप्य की इच्छा हो तो 
भह 'जडल में मज्लल!” कर सकता है। इस तगह एक के याद 
इसरा काम तजञवीज फरते ग्हने से कसी कैदी को जेल का 
लमय भारू नहीं मालूम हाता | बटिक यह अपने शान ओर 
शक्ति फी परृद्धि कर के वहा से घाहर होता हे। कितने ही 
इ्ात मिले दं कि वेदपान भें तेज्नीयत आदमियां ने बेड 
भारी भारी काम फर डाले ह। जान बनीयर ने फौदसाने में बडे 
ऋप्ट खह कर ससार में अमर प्न्थ-पिलप्िस्स प्रोग्रेस-री 
झृष्ि की है। शगरेज बाइगिल के पराद इसे ही प्रतिष्ठा की दृष्टि 
मे देखते छू । मिस्टर तिलऊ ने प्रम्पई के नो महीने की जेल में 
आोरायन', नाम फी पुस्तक लिखी ] अ्तण्व जेल में, या दूसरी 
जगह, सुख मिलेगा या डु स, चर रहेंगे था बीमार, इसका 
निप्रटारा अ्रधिकाश में हमारे निज के मन पर अयलग्खि ह । 
+ ६7%, :८  श्द,,- धर 
१-५ जैल में हमसे मिलने कितने ही अगुरेज आते। साधा 
शण नियम. यह हे फि एम महीने के भीतर फोई भी कसी भी 
दी से भट नहीं कर सकता, उसके. बाद दर महीने एक 
इवियार को एक आदमी मिल सकता हे। विशेष ,कारण से 
इस नियम में परिचतन. हो -सुकता - है| इस परिवर्तन से 
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मिस्टर फिलिएस न लाभ उठाया | हमारे जल म॑ पहुचन,षे 
सीसरे ही दिन मिम्टर फोस्डन से, जो चीनी 'फिरस्तान ६५ 
मिलने के लिए मि० फिलिपूस ने इजाजत चाद्दी और, उन्हें श्राता 
मिलभी गई। मिम्दर फोस्डटुन से मिलते समय थे महाशय मुझ 
और फे दिया से भी मिले । उन्होंने हम सब से घय्ये ओर साहस 
की यातें फरके अपने रियाज थे अनुसार ईप्चर से प्रार्थना फी। 
मिस्थर फिलिप्स इस तरह तीन घार मिले | मि० - डेचिस भी 
पक पादर्शी है। ये भी दम से मिले । मिं० पोलक और मिस्टर' 
कोझन साख तार पर इजाज़न लेकर .मिलने-आये थे। उर्न्हे 
सो सिर्फ शाफिस के फाम के लिए आने पी इजाजत मिली 
थी। ज्ञो लाग इस नरह मिलने श्राते हूँ उनके साथ पजेल़-का 
दासेया रहतो ६ और उसके सामने सब प्रात-चीत करनी 
चटती है । “दान्लवाल लीडर” के स्वामी, मिस्टर फार्टराइट, 
विशेष श्राश्ा लेकर तीन बार मिले। वे भी छुलद्द कराने फे टी 
उद्देश्य से आते । अतएच उन्हें पानगी तोर पर-वाणेगा फी 
गैरहाजिरी में -+हमसे मिलने कौ आशा थी। पहिटाी भेंद में 
कार्टराइट साहव यह ज्ञात कर गये थे कि हिन्दुस्तानी - जनता 
फा चाहती ह ? किस यात का यह स्वीकार फरेगी ? दूसरी 
मुलारात के समय घे अ्रन्य अगरेज “सर्जनो को लेकर आये.) 
साथ में पक लिग्पा हुआ कप्मज--इकरास्नमा--भी लेते झाये 
उल्चफ्रे मजमून में आप्रश्यक रदोयदल फरने के उपरान्त मि० 
करी, मिस्टर नायडू, तथा मैंने |डस -पर/*द्स्तयत। चनाये । 
इस कागज तथा इस राजीनामे के विषय में /“इश्डियन ओपि- 
नियन» तथा अन्य स्थानों में घहुत कुछ लिया गया है। ऋत- 
एवं यद्दा उस के घिस्तार करने की जरूरत नहीं। चीफ मैजि- 
स्टोट मिस्टर प्लेकर्ड भी एक बार मिलने आये थे। उन्हें त्तो 
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हमेशा भेंट करने का अधिकार है। परन्तु यट नहीं कद सकते 
कि थे सास हमीं से मिलने आये थे या हम सत्र लोगों को 
जेलखाने में देयने एक यार आ गये थे । का 


५ 


चस की शिक्षा) ! 


(९. पतमान समय के पश्चिमी देशो में के दिया को घम की 
शिक्षा देने का रिवाज देखा गया हूं । जोहान्सयर्ग फी जेल 
में औदियों फे लिए अलग गिरजा घर हैं । उसमें सिफोे गोरे 
के दी ही जा सकते है । म॑ने अपने तथा मिस्टर फोग्डुन के 
लिए खास तोर पर इजाजत चाही 3 पर गवनर ने कहा कि इस 
गिरजापर में अफेले गोर क्रिसस्तात ही जा सकते है) हर 
शवियागर को गोरे फदी चहा जाते हं। धहा भिन्न सिष पादरी 
इन्हें धम की शिक्षा देते हैं । काफिरों के लिए भी विशेर आाशा' 
लेकर फ़ितने ही पादरी आते ह। काफियें के लिए कोई खास 

मन्दिर नहीं । अतएव ये जेल के मदान में पेठा करत हूं! 
बह़दियों के लिए उनके पादरी आते हैँ। परस्तु हिन्दू ओर' 
मुसलमानों के लिए ऐसा कोई ग्रवन्ध नहीं । हिन्दुस्तानी के दी 
बहा होते भी श्रधिक नहीं | तथापि उन की धमे-शिक्षा के लिए. 

झेल में कुछ भी प्रबन्ध नहीं, यद उनके लिए हीनता की सूचना 
है। इस विपय में दोनों जातियों को विचार कर के टोपों को 
धरम-शिक्षा की व्यवस्था जब तक एक भी हिन्उुस्तानी क्ेंदी 
हो, तबतक, करानी चाहिए। ऐस काम करने के लिए मौटावी 
सथा हिन्दू-धर्मंगुर स्वच्दू-हृद्य होने चाहिए! अन्यथा शिक्ता 
का उलटा रूप होजाना सम्भव हैं । ४ 
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ऊपर हो छुफा। क॑ दखाने में काफिरों के साथ हिन्दुस्तानियें 
की गिनती होती है,प्यह विपय विचास्णीय है। गोरे को दिये 
को खोने के लिए खटिया मिलती हे । दात माजने को दतौन, 
भाक मुह साफ करने|को तौलिया। और फे दी को ये सय क्‍ये। 
नहीं मिलते, इसकी खोज करनी चाहिये । इस विपय में हम 
क्यों फोशिश करें, ऐसा ख्याल न रसिए | पूद बूद पानी से 
घडा भर जाता है । इस कहदायत फे अनुसार छोटी ही छोटी 
बातों से अपना मान घटता या बढता है। “जिसके मान नही, 
डसके धर्म नहीं?---अरबी भाषा की पुस्तक में लिखी हुई यह 
बात खिहेकुल ठीझ है । जातिया अगर बढ़ेगी तो धीरे २ क्रपना 
मान पढ़ा कर ही बढ सकती है | मान से अभिप्राय उच्छूहू- 
लेता से नहीं | किन्तु डर अंथेया आलस्य' के वर्श अ्रपना 
अभी न खोना 'चाहिए---इस «प्रफोर की मन स्थिति * ओर 
तद॒नुरूप आचरप्ण क्रो सत्या मान फहते है. । ऐसा मान वही 
भनुष्य पा सकता है जिसका सच्चा विश्वास - आधार--पसमे- 

श्वर पर होगा। मेयर तो यही कहना हे ओर बह चौकस भी 
है, कि किसी काम का सत्यशान प्राप्त करना अ्रथवा किली 
का घास्तव में पूरः फस्ना यह ल्‍गुण उस मनुष्य का नहीं हो 
जकता जिसमें सच्ची श्रद्धा नहीं--जो प्रकत भ्रद्धावान नहीं ] 


है हे 5४ ड केक 


| 


मेरे जेल + अनुभय । 


शव ० 
( दूसरी बार ) 
है. प्रस्ताचना।_ ५ ५३: 

थे जनवरी में में पक वार जेल जा चुका ह । उस घकछ 
जो कुछ बदा अतुभव हुआ उसकी अपेत्ता इस बार का अनु 

संघ सुझे अधिक महत्वपूर्ण जान पडता है। म॑ने उससे फितनी 
डी शिक्षाये अदण की हैं। और मेरा खयाल दे कि मेरा यद 
अनुभव अन्य भारतवासिये के लिए भी उपयेगी होगा । 


सत्याग्रद की लडाई--निष्किय अतिराध--कितने ही 
भकार से फिया जा सकता हे। परन्तु राज्य--शासन---सम्बन्धों 
हु खो कपे दूर करने का उपाय जेल दी देख पडता हे। मेरा 
खयाल दे कि हम लोगो को बार चार जेल जाना पडेगा । यद्द 
फेचूल इसी आन्दोलन के लिए नहीं, प्रल्कि आगे जो और 
ओर विपदाये उत्पन्न हों, 'उनके निमित्त भी यही श्रर्दधा इलाज 
है। अ्रतएव जेल फे विषय की सभी शातब्य पारतों फो जान 7 
लेना हिन्दुस्तानिया का कत्तेब्य हे | 


गिरफ्तारी ! 
जय मिस्टर सोरावजी जेल में चले गये तब मेरी भी 
इच्छा हुई कि उनके पीछे में मी पहुँच जाऊँ तो अच्छा दो, 
अथवा उनके छूटने के पदिले ही यह आन्दोलन पूर्ण हो जाय। ' 


र 
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उस समय भेरी आशा व्यर्थ हुई । परन्तु जब नेटाल के वीर 
मेंता जेल में सेल्े गये तव फिए बही इच्छा प्रवल दो उठी 
ओर थाद में वह पूरी भी हुईं। डरवन से लोटतें हुए सातवीं 
अक्टूपर को मे घोफसरस्ट स्टेशन पर पकडा गया; क्योंकि 
मेरे पास कान आवश्यक सर्टिफिकेट न था और मेंने अगूठे 
की निशानी देने से इनफार फिया था। १ 


में डरपन इस उद्देश से गया था कि नेटाल में शिक्षा 
समाप्त करने पाले तथा द्ान्सचाल के प्राधीन निवासी हिन्दु- 
स्तानियों को ले आऊ । आशा यह थी फि नेटाल के नेताशों 
की अलुपम्धिति के कारण कितने ही हिन्दुस्तानी घहा से 
आने फो तेयार हो जायगे। सरकार का भी यही स्याल 
था ॥ श्रतण्य चोफसरस्थ के जेलर को हुक्म मिला था कि 
सा से भी अधिक हिन्दुस्तानियों फे लिए प्रयन्‍्ध कर रखता । 
उसके अलुसार पिट्ासिया से डेरे, कम्बल, बस्तन इत्यादि 
भेजे भी गये थे। जय मे- कितने द्वी हिन्दुस्तानियों फे साथ 
बोकसरस्ट उतय तप हमारे ,खाथ पुलिस भी वहुत थी। 
परन्तु उसकी सारी ढोड-घूप व्यर्थ दई। जेलर ओर पुलिस 
को निराश होना पडा। प्योकि डरंवन' से मेरे साथ बहत 
ही कम हिन्दुस्तानी आये थे । उस गांडी में तो सिर्फ ६ 
आदमी थे ओर उसी दिन दूसरी भाडी से ८ आदमी झोर 
आये। श्र्यात्‌ सच मिलाफर १० हिन्दुस्तानी आये । सबके 
सत्र गिरफ्तार किये गये और जेलयाने में पहुंचाये गये। 
दूसरे दिन हम सर मेजिस्ट्रेट के सामने लाये गये, परन्तु सांत 
दिनो के लिए मुफ्दर्मा मुलतबी कर दिया गर्या। 'बेल? पर बेठ 
कर जाने से हमने इनकार किया। दो दिन वाद्‌ मि० भावजी 
करसखन जी कफोठारी आये । पे बवासीर से तग थे। बीमारी 


(' 3२ )) 


फर्श हंमेशां धोई जाती हूँ जिससे कि यह पडी सफा रहती है। 
बोयोरस पर कितनी ही पार चूना पोत्ता जाता है ।/अतएय च॑ 
हमेंशों नई की तरह मालूम होती है। श्ॉगन कारो पत्थर से, 
चनाया गया है। वह सदा घोया जाता हे | ऑगन में ही 
सस्‍्मानगृद हे । तीन आदमी एक खाथ बैठकर नहा स्फे, 
इतनी जगह उस में है। दो पासाने हं। बेठने फे लिए दो वेंचें 
है। ऊँपर कटीले तारों की जाली लगी हुई हे । यह इस लिए 
कि क दो ऊपर चढ न सके । प्रत्येक कोठरी में प्रसाश ओर 
हवा भ्रच्डी आ जा सकती ६ उ बजे शाम को के दी रोके जाते 
हूँ ओर छ ही बजे सपेरे दरवाजा खलता है । द्रवाज पर 
ताला जड़ दिया जाता हे। इस कारण यद्वि किसी को -कोई 
कुदरती हाजत अरयांत्‌ पाखाना इत्यादि लगे-तो बह याहर पही 
जा सकता | अतण्च फाठरी में ही,,उस क्रिया फे निमित्त 
जन्तुनाशऊ पानी से भरे हुए पात्र सपे रहते हं। . - 
भोजत। 0.६ ४४% . | 
जय में बोफसरसरथ ,की;जेल में गया तय दविद॒स्तानी 
क दिया को खपेरे 'पू पृ" और दोपहर तथा शाम को चावल 
और तसकारिया मिलती थी | त्तरकारी में प्रधानवा आलुओ 
फी थी। घी प्रिलकुल नही दिया जाता था जो कच्ची जेंल में 
थे उन्हें पूर्याक्त चस्तुओं के अतिरिक्त सपेरे 'पू।पू! के साथ एक 
आस चीनी ओर दोपहर को श्रोधी रतल रोटी मिलती थी । 
कच्ची जेल चाले कितने ही आदमी अपनी चीनी और रोची 
में से ऊुछ हिस्सा पक्की जेल यालों को भी दें दिया करते ये । 
-दिये। को दो दिन मास पाने का हफ था,परन्तु हिन्डओं तथा 
सुखलमानों, किसी के भी काम का चेंह न होता थां। अतएब 
छसके ऐेपज हमें और कोई सीज मिलनी चाहिप्ट थी । इसके 
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( ईई) 
लिए हमने अर्जी भी दी॥-तंव हमें मास के” दिन एक औस धी 
आर आधा रतल बाल बौन्स )' मिलने लगाए! इंसके सिया 
जेल के वगीये में एक तरकारी आपदी आप उगती थी और 
ऊसे कॉर्म में "लाने की ईजाजंत भो मिली, थी । कभी २ बगीचे 
में से ध्यांज़ भी लाने की छविधों कर दी'गई थी। अतपुर्ध घी. 
ओर बोल ( वीन्स ) के मिलने के बाद भीजन की हमें फीई कहने 
लायक शिकायत न रद गई' थी । जोहान्सपर्ग की जेल में भोजन. 
सिंज्ने प्रकार का दियां जाता है तिग्कारी मरी दी जाती, शाम को 
दो दिन स्फे! और 'पूँ पूए मिलता है। तीन दिन वाले (थीन्स ) 
ओर एक रिनिश्ालू ओर पूपू/मिलता है।. 7 
यह भोजन यध्पि श्रेपनी प्रथा 'फे'अुखार नहीं है 
तथापि साधारण वोर पर,चुरा नहीं कहा जा सफता। कितने 
दी द्िन्दुस्तानिया,फो 'पू पू! पर. छेज्चि नही,ओर थे जात-बूछ 
कर,नही खाते | परन्तु में तो इसे (पड़ी “भारी भूल समभठा 
६ ॥पू पृ०मीठा भय पोष्टिक (शक्ति-पर्द्धक ) पदार्थ हे। गेह 
की बजाय इस देश में वह काम में लाया जा सकता ६ | अगरः 
इसमें शक्ट मिल आय तो फिर,वडा ही स्वादिए हो जाता दे! 
परन्तु शुरूए न होने पर भी यदि मूस्तल्गी,दो तो खूब मीट/ 
लगता हे। इसके खाने फी आदत पड जाने फरे-जाद पूर्योक्त 
भोजन से आदमी भूखा नहीं ग्रह (सकता +। यंहीः,नहीं, उस रे 
शरीर इण-पुष्ट भी दो /जाता5“दे। उसमें ,छुछ रहोयद्ल हो 
जाय तो वबद्द विलकुल धरा भोजम हो जाय परफ्त खेद. का 
यात लो यह द।कि हम, लोग: इतने चटोरे 'होःगये ४ और 
हमारी आदतें ऐेसी पड रही है कि !हमे अपने, अभ्यास, फे 
अतठुसाण यदि खाना/न मिले तो हमारी मिजाज दिगड 'जादय 
का का ध्मरद प्र ७ फिल्लेदे जेगबु आर ग्य्‌ के पीर /+४ 
द हु 
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हैं। यह अतभप मुझे घोफसरस्थ में दुआ और उससे मैं बड 
डुसी रहता। भोजन का रूगठा हमेशा दरपेश- रहता आर 
ही जीयन नहीं हू श्रथवा खाने दी के लिए दम नहं 
जीते हे? यह शोर हुआ फरता। रत्याग्रहिया फे लिए पेस 
करना उचित नहीं। भोजन में परिधतन फराना, यह अपन 
काम हे। परन्तु परिवर्तन न दो तो जा मिले उसी पर सन्‍्तुए 
रह कर सरकार फो दिसा देना चाहिप्ट कि हम उस से हार 
खाने चाले नहीं हैं। ओर इसे हम अपना कर्तव्य मार्में ! कितने 
ही।हिन्दुस्तानी सुराक की दी श्रुदिधा के कारण जेल से 
डरते हूं । उन्हें चाहिए कि ये विचार करके भोजन-विपयक 
अपनी लालसा रोफे।_। है! 
अप पच्चो जल झिली।  + + 
- मेरें ऊपर कहे अनुसार एम सयका मुकदमा सात 
दिनों तक मुलतयी रहा । अर्थात्‌ २० थीं अफ्टोबर को झुक 
चुमा चला | उस समय अन्य हिन्दुस्तानियों को एक सास 
ओर कितनों ही फो आठ हफ्ते की सरत कद की! सजा 
। मिली । एक' जलञडका ११९४ चर्ष का था । उसको ! भी १४ दिन की 
सांदी कौंद की सजा दी गई । मुझे डर था कि शायद मुझ पर 
से मुकद्मी उठा लिया जाय*। इस कारण मुझे रंज हो रहा 
था। और लोगों के सफ्द्म फैसल हो जाने के वाद'मेजिसः 
मेथोडी देर के लिए सुकदमे मुलतवी रक्‍से। इससे मे और 
भी घत्रडाया | मेरी चिता ओर भी नढी पहले तो चर्चा यदद 
चल रही थी फि मुझ पर रजिस्टर न दिपलाने ओर ।अग्रूठा 
थी निशानी न करने की तुहरमत ( इलजास ) लगाया जायगा। 
यही नहीं , वरिक अन्य हिन्दुस्तानियों  कोः टान्सबाल 7ग्मे ले 
जाने का दोष भी मढा जायगा । में अपने मत में उथेडयुन कर 
न्‍ हर] 


( हेड ) 


/ही रहा था कि इतने में मजिम्द 2 फिर अदालत में आये और 
नेरा म॒झरमा आरम्म हुआ। मुझे २५ पौरठ जुस्माने की सजा 
*ओर जुर्माना न दाफ़िल करने की हालत में २ मास की सख्त 
कोद की सजा दी गई | इससे मे पडा घसच हुआ ओर, अपने 
को भाग्यवादन समझने लगा कि मुझे अन्य भाइयों फेसाथ 
में गहने पा सोभएय प्राप्त-हुआ | « ४ 
+ पोशाक। 
सज़ा द्वोने के बाद हमें जल फी पोशाफ पहनाई गई] 
एक छोटा सा मजपूत उड़ा पाजामा ( जाधिया ), खट्टड की 
पक फ्मीज, डसके ऊपर एक ओर चरुून, एक टोपी, एक 
तोलिया, मोज और सेण्डरा ( 8 090"--पहाडी ढदग का 
जूता) इतने कप मिले । म॑ समझता हू फिये कपडे काम करने 
के धक्त बडे खुभीत फे ह। सादे ओर टिकाऊ होते हे। ऐसे 
कपड़ों के, विषय में हमें कहने देयफ कोई शिकानत नहीं । 
यदि रोजमर, ऐसे फपडड पहनने फो मिले तो भी हजे सेहीं । 
“गोरा के कपडे ओर तरह के: होते हं। उन्हें बेठकदाए शोपी 
पमिलती हू । उन्हें घटने तर के भोज और वो तौलियों के 
पिया रूमाल भी दिये जले हैं | हिन्द्लस्तानियों को भी रुमाल 
देने फी जरूरत मालूम होती हे। ... . _- 
«७ फास - 
जिन ऊ दियों दो सख्त फौद फी लज( मिजती ,ऐ उनसे 
& घरदे रण झाम वणते काहफ सरकार प्यो है। कौदी सदा 
& बजे कोठरियों में बन्द किये जाते है ५ सबेरे ४॥ यजे उठने 
का घटा बजता है । '८ बजे फोटंट का दरंवाजा,खुलता 
“है। कोठरियाँ में बत्दू फपने तथा उन में जले वादण निकालते 


५ 
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समय फोदियों की गिनती की जाती है। श्त्येक्क कदीकां 
हुफ्म विया जाता है कि अपने अपने विद्ोने के पास साथ 
घानी से खडे रहो, ताकि गिनती जरदी और ठीक ही जाय। 
“हर एक कोदी को ६ णजने के पहले अपना विछौना समेट 
कर ओर द्वाथ मुद्द धोकर तैयाए रहना चाहिए ।सात 
बजे उन्हें अपने काम पर हाज़िर हो ज्ञाना पड़ता है। फाम 
तरह तरह या होता दे | पहले दिन तो शमें आराम रम्ते पर एव 
ली जमीन के सोदने का काम मिला ! चद जमीन पाग-लगाई 
( (?॥॥५०५०॥ ) के लिए तंयार की जाती थी । हम तागभग 
३० हिन्दुस्तानी उस फाम पर लगाये गये। जो काम करने में 
असमर्थ थे डन्‍्द जाने की जरूरत,न थी।हमें फाफिगों फे साथ 
लिया ले गये। जमीय पड़ी कडी थी । उसे हुदाली से सोदना 
था । काम कडा था। थप तेज्ञ प् रही थी। छोटी गेल से 
यह स्थान कोइ उँंढ मील होगा। सारे दिन्दुस्तानी कपादे से 
काम सरने लग । परन्तु अभ्यास कम, था । इससे सब बहुत | 
भ्रकँ गये | पा० तालेब"त सिंह फे पुत्र रिकृप्ण भी डन लोगों 
में थे। उन्हें काम करते देय मेरा फ्लेजा सयता था। उनकी 
मिहनत देस कर में सण भी होता | ज्यों प्यो दिन वढता गया 
काम का बोस श्रधिऊ मालूम होता गया | वार्डर ( दारोगा ) 
यडा त्तेज-मिज्ञाज श्र्थात्‌ सरत्त था | चरापरए “चलाओ, 
चलाओ? चित्लाता रहता। इससे टिन्डुस्तानी चड प्रयटाते । 
कितना ही को मेने रोते भी देख । एक आदमी का पेर फ़ला 
देखकर मेरा कलेजा फट रहा था | तथापि में सप से 'क्हता 
था कि सब कोई ऐसा दिल लगा कर काम करो फि दारोगा 
५ को योवने वी जरूएत ही न पडो। मभ स्वय मी थक गया। 
हाथों में बडे? छाले पड गये। उन से,पानी वहने लगा । कुफा 


( इज ) 


मुश्क्लि से जाता था ओर कुदाली मी भारी लेंगने' लेंगी। 
में ईश्पर से पिन्‍्ती किया करता कि मेसी लाज रक्‍्खों । मुझे 
इननों यल दो कि में अपड़ न दोऊ और वरोयर फाम करता 
। म॑ तो उसी पर भरोसा रप फे सव काम किया करता। 
दाणेगए मुझे दोकने लगा । दसारे थरू जाने पर,वहणोकता। 
मेने उस से कहा कि टोकने फी जरूरत नहीं | भ॑ दिल तोडकरः 
काम करने -चाला € ॥ दम भर फरूगा। इसी-समय म॑ने 
मिस्टर जीनाभाई देसाई को सूर्छित होते हुए देया । मै श्रपनी 
जगद से तो हट नहीं सकता था, श्रतएव जरा थमा। दारोगा 
बहा गया । मेने सोचा कि मुझे जाना ही -चाहिए। मैं दौंखा 
गया। शोर भी दो हिन्दुस्तानी आये। जीनामाई पर पाती 
'छिंडका गया। उन्हें होश आया । दारोगा ने ओरों को काम 
पर भेज दिया। मुझे - उनके पास पेठने दिय़ा । जीनाभाई फे 
ऊपर सूय पानी छोडने के वाद उन्हें आराम मालूम हुआ मैने 
दारोगा से कहा कि ये पंदल घर नहा जा सकते । तय गाडी- 
मेंगाई गई। मुझे उन्हें. ले जाने का हुक्म मिला । जीनाभाई के 7 


सिर पर पानी गिराते समय म॑ सोचने लुगा कि, “मेरे शब्दों , 
पर भरोसा--आधार रफपकर--क्ितने ही हिन्दुस्तानी 


भोग रहे है । थदि मेरी सलाह अनुचित !हों तो म॑ 'कितना 
पापी हैं? मेरी प्रदौलते उन्हें इतना दुख भोगना पडता 
दे ९? यह कह फर म॑ने पकप्वस्बी सास ली। ईएचर फो साक्षी 
समभ फर मैने फिए सोचा ओर विचार में गोता लगाकर में 
फिर हँसता डुआ निकला । मुझे जान पडा फि मैंने जो सलाह" 
दी है वह उचित है। दु ख॒ भोगने में ही सुख हे तो फिर दुख 
के,लिए रज करने की, आवश्यकता नहां .। अभी तो मृद्धां दी .. 
दे पर यदि मौत भी आ जाय तो में दूसरी - सलाद नहीं! 
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दे सकता | जन्म-वनज््धन की” अपेक्ता इस दुझ्ष को भोगकर 
बेडियो से-मुक्त होना ही अपना कतेव्य है-यद् सोचकर में 
निश्चित हो रहा ओर जोनाभाई को -द्विम्मत - ओर दिलासा 
देता रहा |; ्ि कस ड़ 
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गाडी आते ही जीनाभाई उसमें खुलाये गये।गाडों 
रवाना हुई । यडे दारोगा फे.पास' शिकोयत  गई। जाच होने 
पर. छोटे दारोगा को चेतावनी मिली | दोपहर को जीना भाई 
काम पर नहीं लाये गये उसी तरह ओर भी चार हिन्दुस्तानी” 
कमजोर मार्ठूम हुए। याफी सत्र कार्म पर आ डेंटे। दोपहर 
को बारह से एक ।पजे तक भोजन को समेय हे और प्फ से 
पाच यजें तक काम करना पडता है| दोपहर को हमारी देख- 
शेख गोरे दारोगा के वजाय काफिर' दारोगा को मिली। बह 
गोरे दास़ोगा से अच्छा था। चह बहुत दोम-ठात न करता 
था। कभी कभी कुछ कह देता था | इस समय श्रर्थात्‌ दोपहर 
को, कार्फियें ओर हिन्दुस्तानियों को डस्तो जगह, परल्तु' 
मिन्न भिन्य भागों _ में रफ़्खा गया | हम लोगों को जरा पोची 


( मुलायम ) जमीन खोदने को दी गई ।' _ हि 


जिस आदमी ने यह कन्टाक्ट श्रर्थात्‌ ठीफा लिया था 
उससे मेरी वातें हुई ।डसने कहा कि हिन्दुस्तानी कौदियाप 
की, मजदूरी से मुझे हानि।होना । सम्भव हे ।, उसने स्वीकार 
किया है कि हिन्दुस्तानी ।एकाएक उतना शारीरिक अम नहीं/ 
कर'सकते जितना कि काफिर कर,सफऊने है 70 #म्टश्य 


2. मसने उससे कहां कि हिन्दुस्तानी 'किसी दारोगा'केः 


डर- से काम करनेवाले नही। वे तो अकेले परमेश्वए फा' 
डर रख कर जितनों >पोगा, काम करेंगे! । परन्तु पीछे मर्भे| 


( देह ) 


येह विचार विलकु्ल वंदलनां पडा। क्या मेझे ऐसा फरनी 
पंडो, इसका वंणन खुनिए -+ 
दूसरे दिन हम 'फिर काम के लिंएबॉहर निकाले गये। 
परस्तु गोरे दारोगों के साथ नहों। एफ फाफिर दारोगा के 
साथ । यह' उस दिन | पाला काफिर न था। ग्ंह भी भला 
आदमी थे | हमें जरा भी न दॉंकता था! शि) 7 
हम मौ' भले हो आदमी थे | क्येकिं हम भी नेक- 
मीयती से जिंतनों जनता था काम करते थें जो काम9्में हमें 
सांपा गया था बट भी थां मामूली ही । स्युनिर्सिपटटी की 
जमीन में आम रास्ते के पास सडड़े खोदने और पूरनें थे॥। 
इस में थकावट आ संकतो थीं। मुझे अलुरभव दो गया कि 
केयल परमात्मा साक्षी होता है। हम कॉमचोरे थे। क्योंकि 
लोगों के काम में ढीले देखो जाती थी। इस तरह काम की 
चोरी हमारे लिए. चडे ऐव की चात्त है-यह मेरा निजका भतत 
है| हमारे आन्दोलन में यो ढील ( छुस्ती ) हुई है ठसका भी 
कारण यही है। सत्याग्रह की राह जैसी सहल है चैसी ही 
अगर्चित--शव्रसस्थित--भी हे। हमारी नियत सोफ दोनी 
चाहिए | हमार सरकार से बेर तो हे नहीं | हम उसे अपना 
शत्र भी नहीं समझते । सरकार की सामने फिया जाय तो 
उसकी भूल खुघारने फे लिए और ऐबव दूर करने के ' लिए. 
हम उसके अनिए से प्रसन्न नहीं। उसका सामना करते हुए 
भी उसका भला चाह । इस विचार से तो हमें जेल में शक्ति 
के अनुसार काम फरता चाहिए: | शायद हम यह, कई कि हमें 
काम करने की नीति से कोई वास्तां जहीं। अतएव जब दारोगा 
हो; तंमी हमें पूरा काम केयना-. चाहिए ऐसा न “होना 
चारहिएग काम करनो स्रदि उचित और स्थ्रिप्म-न हो तो “हमें 
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झगणेगा वी - परया न-करनी चाहिए । हमें उसका सामना 
करना चाहिए ओर उसके परिणाम स्वरूप,यदि और सजा 
मिले तो उसे भोगनी चादिए | पर कोई:हिन्दुस्तानी यद्द नहीं 
मानता -जो काम नहीं करते वे सिर्फ आलम्य ओर कामचोर 
दोने फे कारण ही नहीं करते । पेसा आलस्य ओर पेसी चोरी 
हमें शोभा नहीं देती। सत्यात्रद्दी के नाते हमें जो फाम दिया 
जाय, करना चाहिए्ए। ओर यदि «»दारागा का डर्य न रखते 
इए काम करें तो दर्मे कष्ट- उठाना ही न पडे। अत, काम की 
चोरी के वारण ही लोगों को ,ज़ेल में फ्तने ही कष्ट उठाने 
पडेथे। * ५+ ३ 
”, रतनी बात के खाद अय,हम,फिर अपने अदूत पिपये 

पर आते है | इस तरद दिन वदिन काम आसान -होता गया 
जिस दल में मं गया; था,उसे उसके पाद ज़ेलू का बागीचा 
साफ रखने का तथा पोधे - लगाने इत्यादि का काम मिला । 
मऊरई लगाने और आलुओं की प्धारिया स्राफ करने तथा उन 
के पौधों पर मिट्टी चढाने का कास उनमें प्रधान था। - 

। । +दौी दित़ के याद्र-हम स्थुनिसिपलटी का तालाय सोदने 
मैजे/गये। बहों खोदना, मट्टी को ढ़ेरी लगाना तथा उसे होना 
“प्रडता था। बह क्राम-क़ठिन था। पर दो दिनों ,तक ही इसका 
अलुभव मिल्ा । मेरे पहुचे प्र चरम आ गया पर मिट्टी के 
उपचार ( इलाज.) से वह अच्छा हो ग़या | -- - / - 

“7 यह स्थान ४-५४ मील दूर था। दम डाली (ले ) में 
बैठ कर याते थे। तालाय में दी खाने को बनाना पडता था। 
अतपव आटा; साम्रान ओर इ धन “मी साथ दी ले जाना 
पडता था। इस से”भी “ठेकेदारों को सन्‍्तोप न डुआ। हम 
काफिरों की बरादते न क्र सके | दो दिन -तक”तालाव में 


६, ४१ ) 


हल से काम लिया गया (फिर दूसरा काम हमें सांपा गया। 
आज़,तक ये-ही हिन्टुस्तानी ते जाये, जाते थे जो भिन्न भिन्न 
काम कर सकते थे। अब ऐसा करने के लिए उनके विभाग 
किये गये | कितने ही सोट्जरों की कपर्यसे के आस-पास उगी 
हुई पास छोलने के लिए भेज दिये गये,| बाकी लोग (ढुबर 
स्तान साफ करने मे लगा दिये गये ! यही क्रम «जारी रहा । 
इसी रीच बग्दन फे मुकदमे के वाद कोई ५० हिन्दुस्तानी छूट 
जये। ता हमेशा यागीचे में काम,.फराया जाता। वहा सोदना, 
फसल फाशथना, कुडा पटोरना इत्यादि काम था। यह फाम 
मारी नहीं समझा जाता। इस से तन्दुस्स्ती परदती हूं।लगा-« 
तार नी घर्टे यही काम करते रहने से पहले पहल,जी ऊपर 
डेठना ६ परन्तु अभ्यास हो जाने पर फिर ऐसा नहीं होता । 


इस फझाम के उपसब्त हुए, पक्क फोठरी मंजो 'पेशाय' 

का पात्र सकयसा रहता है उसे उठा” कर ले जाने का काम 
कराया जाता हहे।मंत्ते देयाहेकि यह काम करते हुए लोग 
घिनमाते ६ं। पण यास्तव में इस से घिनाने की फोई बात नहीं। 
काम करने में हलकापन या ऐय मानना भूल है। फिर जेल 

के को दिया के लिए तो नफरत के खयाल की शुआइश ही नहीं। 
मने देखा कि कितनी ही घार कोठरी में यह सवाल द्रपेश 

, _गदवता कि पेशाय का पान कौन उठावेगा। यदि दम सत्याग्रह: 
के आन्दोलन फा रहस्य समभते तो ऐसे सवाल की शपेक्ता 
हम में प्रतिम्पर्धिता विशेष देख पडती। जिस के हिस्से में 
ऐसा काम आ पड़े उसे अपने को धन्य समझना - चाहिए ! 
अर्थात्‌ सरकार हमे ऐसा काम दे दे' तो'उस भे हमारी कोई 

-. इज्जत नहीं, यटिक हम में से जो आप ही पहले उसे करने:फो 
नेयार हो जाय ,बदी श्रेष्ठ समझने लायफ है! -जब दम 


न तो 


( ब्र ) 
कष्ट सहने को तैयार ह॑ तो फिर प्टक को दूसरे से अधिक 
कष्ट भोगने के लिए तेयार रहना चाहिए श्रीर जिस पर 
अधिक काम आ पडे उसे अपना ग्रोरय सममभना चाहिए 
ऐसा आदश मि० हसन मिर्जा ने पेश 'फ्िया था| मिस्टर 
हसन मिरजा को फेफडे का वहुत पुरा साम्र है। थे ह भी 
नाजुक मिजाज आदमी | तथापि जय जप जो काम उन्हें 
मिला, उन्होंने सुशी से उसे क्रिया ।इतना ही नहा बल्कि 
अपनी बीमारी की पेर्रथा भी न को। एक यार एक काफिर 
दारोगा ने उन्हें पड दारोगा का पासाना साफ फरेने पर 

“रुख दिया। उन्होंने तुरन्त ही उस काम मो मज़र कर लिया । 
यह काम उन्हेंने कमी न किया था। इससे उन्‍्ह को हो गई |, 
उन्होंने उसकी भी परेपान को। जिस समय वे दूसरा 
पायाना साफ कर रहे थ म यहा जा, पहुँचा, दुसते ही म॑ 
आउचर्य से सन्न हो गया॥ मेरे मन में (उनके विप्रय में, प्रेम 
उम्रड उठा। पूछताड फऊय्ने पर पदले पाखाने की घटना फो 
खबर मिली | एक परार उसी काफिर दारोगा को बडे दारोगा 
ने हुक्म दिया था कि हिन्दुस्तानियों के जो पाखाने खास 
तौर पर पने है उनकी सफाई के लिए दो हिन्दुस्तोनियों को 
लाओ | दारोगा मेरे पास आया ओर उसने दो आदमी मुझ से 
मागे | भें तो स्वय उस काम को अच्छा समझता था। मुझे 

तो ऐसे काम से मफरत हे नही 4 श्रतणय में ”खुद ही चला 
शया । मेरा खोल हे क्लि हमें ऐेसे कास “करने का श्रभ्याल 
होना चाहिए । ऐसे फार्मो को हम बुरी नजर से देखते हं । 
यही कारण है जो कितनी हीं बार हम अपने आगनों तथा 
पापानों को खराय हालत में पाते हैं।यही' नहीं; इसी के । 
वद्दैलत हम मिरेंगी इत्यादि रोगों कोप्पेदा 'क्य्ते हे अथयाः 


; ( थे )! 


फैलाते है । हम लोग यही मान बैठे हैं. क्रि पाखाना खराप ही 
ओऔर इस कारण दम कितनी ही धार गन्दगी के दोष से* 
दूषित माने जाते हं। इसी किस्म का काम न फरने फे कारण 
एक हिन्दुस्तानी को सालिटरी सेल की अर्थात्‌ काल-फोठरी 
में बन्द रिहात की सजा मिली थी। सजा दी गई तो“ कोई 
परवा नहीं, पर उस सजा के भोगने की जरूरत न थी और 
ऐसा काम करने में हम आनाकानी करें, यह ठीक नहीं । अप 
जब में उस काम फे लिए चला, दारोगा और्स को टोकने 
लगा कि तुम भी चलो | तप तो पूर्षोक्त हृकम की वात फेल 
गई और यद्यपि फाम बडा कम था तथापि' तुरन्त छी मिस्टर 
उमरण उसमान तथा मिस्टर रुस्तम जी मदद के लिए दौडे । 
इस घटना फे उश्लेस का अभिप्राय यह है कि सरकार जिस” 
काम को करावे उसे करने,में उन्होंने भी श्रपना मान समझा । 
यदि हम दिये गये काम से माराज़ रहें तो हम सची लडाई- 
के काम के नहीं ।7* 255०, ४ ल्‍ 
« - जोहान्सवर्ग-को तबादला । . -, , 
यह तो हुई पोकसरस्ट के जेल की कथा | अब झआागे 
का हाल खुनिये -मुझे दो महीने की सजा मिली थी। चह सर्च 
की खय मुझे वॉकसरस्ट में न भोगनी पडीं। कुछ दिनों के 
लिये मं अचानक जोहन्सयर्ग भी मेंज दिया गया था। पहो जार 
कुछ हुआ वह भी जानने लायक है। २५ अक्टूबर को मुझे 
बहा लें मये, फ्योकि देरजी डाह्या के मुकदमे में मेरा धयान' 
होने धाला था | इसके 'सिर्धा और भी कारण होगे, इस्यादि' 
त्क-वितके मेरे मन में होते 'थें। हम सर्व आशापूर्ण 'ये । अतः 


एवं हमने कहा कि शायद मिस्टर स्मंद्स की भेद को जॉत, 


भ 
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होगी। परन्तु पीछ शाते हुआ कि ,यद॑ कुठ नहीं था। मुझे“ 
लें जाने के लिए जोहान्सवर्ग से एक दारोगा सास तौर पर 
मेजा,गया था। दारोगा के तथा मेरे लिए रेलये का एक डब्वा 
दिया गया था। सेकेए्ड-क्लास का [टिकट था [इसका कारण * 
यह था कि उस में तीसरे द्रजे की गाडिया थीहीं नहीं | जान 
पडता हे कि कौदियों को तीसरे ही दरजे में ले जाते ६। रास्ते- 
में भी में कोदी की पोशाक में था। मेरा सामान मुभी से उठ ६ 
चाया जाता था। जेल से स्टेशन तक पेद्रल जाना पडा। 
जोहान्लवर्ग पहु चने पर चहा से भी जेल तरू सामान लाद 
कर जाता पडा | इस घात पर अ्रखयारों में वडी बडी झालो- 
चनाये हुई | विलायत की ,पालियामेएट में प्रश्न फ्रिये गये। 
बहुरतों के दिल दुखे | सर लोगों का यही खयाल हो गया कि : 
मेरे खदश राजनेतिक कौदी को साधारण फ्ंदी की पोशाक में 
ले जाना और योर उठवाना नचाहिएथा।._ 77 ++ 
लोगों का दिल डुसता था यह इससे जाना जाता है 
कि जब मिस्टर आगलिया ने सुना कि मुझे इस तरह जाना: 
चडेगा तव उनकी आखा भे आस छलछला आये। मिस्टर नायड्‌ 
नथा मि० पोल़क को सप्रर दो गई थी, वे स्टेशन पर मिले। 
उन्हें भी भेरी दशा देखकर रुलाई आने लगी। ऐसा रोने का 
कोई कारण न था। इस देश में राजनैतिक और अन्य को दिया 
में सरकार भेद सपे, यद सम्भव नहीं । हमे जितना अधिक 
कष्ट दिया जाय ओर हम उसे भोग, उतनी दी जल्दी छुटकारा 
मिलेगा ।वफिर जेली पोशाक पहनना ओर सामान लावना यह. 
विचारने पर मेरी समभ से तो दु पस्वरूप नहीं जान पडता। 
परन्तु द्भुनिया, तो पेसी वस्तु फ़ो.ऐ सा दी मानती है।इस 


कारण विलायत,में खलबली ,मच गई। .- - 


५ छैष ) 


/ » शास्तेमें दायेगा की ,ओर से-डारा भी “कए न मिला। 
मरा यह नश्चय था ।क दारगा स्वय यदि ज़ाहिय श्जाजत 
« (नें दे तो जेल फे खिधा दूसरा भोजन अहण नू करूगा । इससे 
नआाज, तक मेने जेल के ही भोजन पर निवाोह किया था । रास्ते 
४ के लिए खासा साथ वधान्भी ज्ञ, था | दारोगा ने मुझे 
अपनी इच्छा के अनसाय भोजन पाने की इजाजत दी। स्टेशन- 
'माध्यर;ने मक्झे पेसे देने /चाहे। उसकी सहानुभूति ,चदधी 
» उत्तेजित हो उठी थी. म॑ने उसका डउपकार माना और 
लेने से इनफार किया । मिस्टर फाजी स्टेशन पर मौजूद थे। 
उनके पास से १० शिलिंग लिये। उन [से अपने तथा दारोगा! 
के|लिए मेने खाने को लिया । ४ हीह 


शाम होते २ जोहान्सयर्ग पहचे । दारोगा मुझे हिन्द 
स्तानियों से न मिलारर वाला वाला ले (गया | को दाने में 
“जहां रोगी काफिर फौदी थे डस फोठरी में मेरा विद्ौना डॉल 
गया । इस कोठरी में रात बडी बेचैनी ओर घबराहट से कटी। 
सुझे खबर नहीं थी कि भुझे दूसरे हिन्दुस्तानियाँ फे-पास ले 
जायगे । में यद्दी समझा था कि मुझे यही रक्‍्सेग | इससे भ 
चहुत व्याकुल हुआ तथापि भने जी जान से निश्चय किया 
कि मेरा तो फ्तेत्य यही हैं कि जो कुछ कए्ट सुझें मिले सहन 
करू । भगवदुगीता मेरे साथ थी। मेने उसे पढठा। उस 
समय फे अनुकूल श्लोक को पढ कर के उनका मनन किया 
ओर घेरय्य धारण किया। मेरी धवराहट का कारण यह था 
कि मुझे काफिर तथा चीनी कौदी जड़ली, खूनी और अनी 
'तिमान्‌ भालस हुए । उनकी बोली मन समझता था। का- 
5फिंस ने'मुझ से पूछताछ शुरू की | उनमें मेने हँसी उद्ा का 
नआमास देखा। मस्‍समझ न सकांत 'कुछ उत्तर न दिया 
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*उन्हों ने मुझ से हटी फटी अग्रेजी मे पूछा “यहा तूँ किस लिए 
लाया गया दे १९ मने कुछ जवाब दे दिया और चुप दो रहा। 
ज्वीनी ने फिर सवाल करना आरम्स किया बह ओर भी 
बुरा मालूम हआ । मेरे विछीने के सामने आऊर वह मुझे 
घरने लगा। म॑ खुपरहा । फिए चह काफिस्के खिद्योने की ओर 
'शया। बहा दोनों एक दूसरे से फोश (गन्दो) सजाक करने लगे। 
थे परस्पर के दोपदर्शन भी कराने लगे। ये दोनों केद्री सूनी 
या उफेत मालूम द्वोते थे। यह देसकर मेरी नींद ( आंधाई ) 
हवा होगई। यह सा कल गवर्नर फो खुनाऊगा, यह 
सोचकर मुर्भे पहुत रात बाद कुछ ऋपकी आ गई | 
सथा द्‌ ख-कए तो यह था। सामाय उठाना तो इस 
के आगे फोई चीज नहीं। जो असुमव मुझे हा हे ऐसाही 
जोर दिन्दुस्तानियों को भी होता होगा | थे भी इसी तरह 
डरते होंगे, यह याद्‌ फरके मे शाुश हआ कि ऐसा कष्ट 
मे भी भोग रदाद ।भनेकदा कि यह अल्ुभव- फरके श्रप मं 
सरकार से श्रोग्मी जोर शोर से 'लड्गा और जेल में श्ाऊर 
इस विपय का खुधार फकराऊया । सत्याग्रह की लडाई का 
व्यह सप्र देदा-सर्प की गति फे सदश-लाम है । दूसरे दिन 
डठतेही मुझे जद्दा ओर हिन्दोस्तानी केदरी थे चहा ते गये । 
अ्तएप सुर्मे पूर्वोत्त विषय में गवर्षय से कदने सुनने का 
असग न मिचा | तथापि -मेरे सा में यह रयाल यना डुशा दै 
किदस यात का आन्दोलन फरू फि इस तरद हिन्दुस्तानी पदी 
याफियें के साथ म-रक़्पे जाय | याय नम गया, तब फोई 
?पू पंद्दी वहा थे। तीन को चोडकर सयर-सत्याग्रदी थ । तीव 
धआादमा ओर अपराधों + अपराधा। थ। थे याफिरों का साथ 
'रफ़्से जातेथें। जब में गया,- बड़े दारोगा ने हुक्म दिया वि 
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हस सप्फे लिये जुदी कोटरी-दीजाय । मेंने सेद के साथ 
दुखा,कितनेद्दी दिन्दोस्नानी काफिसें फे साथ-मजे में सोते 
है, फ्ोकि उन्हें चहा जचोरी से लुक छिप, कर तस्वाकृ मिल॒- 
जाती थी |,यद - हमारे त्रिये शय्प की चांत हे । हमें काफिसे 
श्रथवा ओर लोगों से घृणा; नही, परन्तु हम यह नहीं भूल 
सकते कि उसके शोर हमारे साधारण व्यवहार में एकता 
नहीं। फिसमी जो लोग उनके पास सोगा चाहते हे, ये ओर 
ही श्रमिप्राय से पैसा करते ह। अतपव यदि पेसा भाव हमें 
उत्तेजित करें तो हमे उसको हृढय में स्थान न देता चाहिये ।- 
|. जोहान्सपर्ग की गेल में एक ओर दुसरे अजुभव 
मुझे हुआ । वहा के दो घिभाण औरही ढग फेहे। एक 
विभाग में कामिग तथा, हिस्ट मस्तानी सल्‍त फेद फो सजा के 
केदी रहते है, दूसरे विभाग में सादी फैर बाते बन्द किये 
जाते ६। सप्द यप का उज्ा घाज कदो को उस ,में जाने 
का अधिकार नहा हम दुसरे विभाग में खोते थे परन्तु 
दूसये विभाग का पाखाना वगगर काम में लाने का हमें 
अतपिेफार न था । पहले चिसाण के पाणामे में तो इतने ज्यादा 
केदी दो जाते है कि उन में पालानें बेठने की उन्हें बडी 
दिफ्त रद्दती छे। कितने ही हिन्दुस्तानियो को इससे बडा 
द ख होता है। उनमें पक मे भी हैं।टारोंगा ले मुमसे कहा 
था कि दूसरे विभागे के पॉयानों में जाने में हज नहीं।इस 
से म चहा गया । इस पासाने में भी भीड होती है। पायाने 
खुले हुये है | उनमें डरवाजे नही होते .ज्येददी | मैं बेठा, एक 
लम्बा चोडा ह॒ृद्ठा-कट्ठा विरणल काफिर 'औ्रया ओर. मुझसे 
.._'डठ जाने को ऊद्ा तथा लगा गालिवा देंनें। मेने कहाँ,अभी उठता 
; हैं। इतने में उसने मुर्फ़े दथ परूंड कर उठाया और बादूर 
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फॉफ दिया। सौभाग्य से मैने चौगर पकडली, जिससे में गिए 
नहीं। मे घबर/या नहीं । हँस कर चलता बना परन्तु लिए एप 
दो दिन्दुस्तातियाो मे यद मर्जिग देंगा थे सो उठे। जेल में 
घथें सट्दायता तो फर नहीं सकते थे, दा, अपने यो निरूपाय 
सुममभ कर उन्हें रज्ज अपश्य इचआ। पीओे मुमे मालूम हा 
फि अन्य दिन्दस्तानिया फो भी इसी तरह के दस भोगने 
पड़ते ६्‌।इस विपय पर मेने गयनेर से पातनल्रीत वी 
(९ फद्या कि दिन्दस्तानी फदिये। के तियेः जुदे पायाने पी 
जरूरत है। मने उनसे यद भी कहा फि फाफिर फंदिया फे 
साथ दिन्दुस्ताती कैदी फदापि ने रक्‍से शाय। गपर्नय्न 
तरन्त हफ्म दिया कि यडी जेल ये छू पायाने हिन्दु 
स्तानी केदिये। फे लिप अलग फर्र दिये जाय । तय जाफर 
कही दूसरे दिन से पापाने फी चकलीफ मिरी | में छुए चार 
दिनों तक पासाने न गया था इस से तबीयत भी खराय 
होगईथी। 7 ४५ हा 
जोहान्सवर्ग में रहते #ए मुझे तीन चाए बार अदा- 
लत में जाना पडा था | बहा मिस्टर पोलक तथा सेरे पुन को 
मिलने की इजाजत मिली थी। और लोग भी कभी दमी मिल 
जाया करते थे। मुझे घर से भोजन मेंयाने" की भी इजाजत 
अदालत से मिल गई थी।। इस से रोटी, पनीए ( (0॥0८४९ ) 
श्द्यारि चीजे मेरे लिये मिस्टर केलेनवेक राते थे ।- + 


_ , मेरे इस जेल में रहते हये सत्याहश्री केरी यहत बढ 
गये थे। एक चाए तो,पंचास से भौ ज्यादा हो गये ये। 
बहुर्तों को तो एक पत्थर पर बैठ कर घोटी हृथ्येडी से बारीफ 
कंडडडी तोडने का काम सांप गया था | कोई दस आदमी 
कटे कपडे सीने के काम में ह्रगाये गये 'थे। मुभे मशीत 
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* से दोपी सीने का काम दिया गया था | मैने मशीन का काम 
पहिले पदल-+यहीं>सीखा | काम मुश्किल) ने, था। इस,से 
सीखने में कुछ भी देर न लगी। अधिकांश हिन्दुस्तानी कड्ंडी 
तोड़ने में लगाये गये थे | इस फारण मेने भी बही काम चाहा। 
परन्तु देपपेगा ने कह है कि सुकूसे बेडे दायंगा ने कद्ा है कि 
तुम्हें वादर न निकाले | उसने मुझे पत्थरंतोडेने जाने की. 
इजाजत ने दी | एक दिन ऐसा हुआ कि मेरेपास मशीन का 
अथपा देसखरण सीने का कम न था अत में पुस्तक पढ़ने लगाई 
नियम थद है फि भत्येक कैदी को जेले का कुछ न कुछ फार्म 
कस्ते रहना चाहिये। सो दारोगा ने मुर्मे चुलाया ओर पूछा- 


“क्या आज तुम बीमार हो ?? ६2675 
। मने जवोय दिया--०जी नहीं? विराट शा 
“मतों फिर काम क्यों नही फरते हो ११ * 7 मरा 


उ०-मेरे पास जो काम था बंद पूरा दो गये में कार्म को 
#«क्ग करना नहीं चाहता। फोम दीजिये तो में फंरने 

' को तैयार हैं। येकाम बेठने से पंढने में फ्या दर्ज 

मं०--यह तो सच है, लेकिन जय बडा, दरोगा या गधनर 
* आदबे तय तुम स्थोर में रहो तो अच्छा है। « * 

; घुसा फरने के लिये तेयार नहीं | में तो गंचनेर से भी 

कहने वाला हू कि मेरे लिये स्टोर में पूरा काम नहीं। 


इस से मुझे फकडी तोड़ने भेज दीजिये। “* 
प्रं०--यद तो बहुत अज्या है । पर में तो विना इजाजत कड्डडी 
/७” तोडने नहीं भेज सकता न 203 


* इस घटना के थोडी देर बाद गवर्नर: आये ।' मेंने उर्न्ई 
खब,द्वाल कद्द सुनाया | उन्होंने कहडी तोडने जाने की इजा- 
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जत न दी और कहद्दा फि तुम्दे चहा जाने की जरूरत नहीं है, 
क्योकि दूसरे दी दिन तुम्हें चोफसरस्ट जाना होगा । * 
स्‍फ डाफ्टरी जाँच-- और ने कदी। * 


१2 +6 अषक न 
“ घोफ्ससस्ट का फैदखाना -छोटा था। इस ,कारण कि- 
तनी ही स्यायतें जो यहा मिलती हं, जोहान्सपर्ग की बडी 
जेल में नहीं मिलती | उदादस्ण फे--लिए-चोकसरस्ट की 
जेल में मिस्टर-दाऊद मुहम्मद को सर पर वाघने, के लिए 
सराफा तथा ओर को तो पाजामें भी पहनने को“दिये ज्ञाते थे। 
रुस्तमजी,/ मि० -सोराग्जों -तथा मि० शापुर-जी ,को 
अपने निज की टोपी पहनेने को दी जाती +थी। पर... जोहा- 
न्सवर्ग की जेल में यद भी मुश्किल_था। जोहान्सवर्ग की 
जेल में जय फेदी पहले पहल दाखिल होता हे, डाक्टर-उनका 
मुलाहजा कण्ते हं-। इस, मतलव- से, कि किसी कंदी को 
अगर कोई छुआ-छूत काएरोेग हो तो..उसकी दवा क़्ी.-जाय॑ 
ओर दूसरे कौदी से अलग़ रक्खा जाय । इस लिए फौदियोा 
की- जाय लगाक़ाए की-जायती है। फितने ही कोदियों को 
शातशक खुजली इत्यादि बीम[रिया होती हं-। श्रतएय, उनकी 
शुप्त इन्द्रिया जाची , जाती हें-..। सदी ,विलकुल-नड्ढे देखे जाते 
हैँ । काफियें को तो, १४-मिनट तक पिलकुल नह्य[ खडा रखते 
हैँ, ताकि डाक्टर फा समय यच जाय !. हिन्दुस्तानी ऊदियों 
के जाधिये-तभी खोले ज़ाते,हू. जय टाक्टर आते ६ और लोगों 
फे कपडे पहले ही से उतरवा लिए जाते हूं ।. प्राय सभी 
हिन्दुस्तानी, जायिया खोलने की अनिच्छा प्रकट करते है । 
स॒थापि किनने ही तो सत्यात्रद- की, लडाई के लिहाज से 
आतकानी नहीं करते, परन्तु: सन में दुखी अवर्श्य होंते हें । 
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इस/घिपय (पर मेने स्डास्टर से” कहा, उन्होंने” कितने ही 
फीदियों को-अनग स्टोर में जाचए परन्तु/सदा के 'लिएं ऐसा 
ऋण्ने सेइन्कार. किया "। एसोसियेशन ने। इस-वबारे में लिखा 
पढी क्री है और मामला "झमी चल (रहा।हे | इस “विषय की 
शिकायत क़रना न्याय्य है जो रिवाज बहुत पुराना दै्डसे 
घरकाएफ न घद्लना चाहिए। तथापि/यह विषर्थ हे विचारकरजे 
लायक पुरुषो में (ही भ्रवयव- इन्दिया ' छिपाने /की/जरूरत 
नहीं ।फिर यह कहना तो अ्रकाण्ण है झि दूसरा आंदमी 
हमारे श॒ुप्त अजयव घर कर देखेगा। भूठी शस्म ऋरने: का 
कोई फारण/नदही । हम सरुयय यदि' नि्दाप अन के हो तो 
पक्ंति फी।दी हुई चीज को पासतौर पर छिपाने सी आवश्य- 
कता/नहीं | म जानता छ कि ये विचार भारतीय मात्र/ को 
विचिन भालूम होगे 4 तथापि मेरे कथन पर /पहुरा विचार 
करने की अरूएत-है। इस फिस्म की आपसिया करते से हमें 
लडाई में हानि होगी | पहले हिन्दुस्तागी' कौंदियां की जाँच 
पिंलकल न होती थी। लेकिद एकवप्रोंर दो तीन हिन्दुस्तेनियां 
नें कह दिया कि हमें तो कोई बीमारी वहीं है पर अम्ल में ये 
चे रोगंग्ररुते ) उाफ्टर को सन्देद हुआ और उसने जब उन्हें 
जाचा तय वे 'भछे निकले तर से डाक्टरे ने हिन्दुस्तोंनियां 
को भी जाचने फा ठहराव कण दिया। इस से आप जान 
खकते हैं. फि ऊंये हम पर कोई आफत आ पडती दे तो उसका 
कारण अधिकाश में हम स्वेय ही होते है! +5 8 
.,, : जोहान्सवर्ग सेचापसी। । 
ऊपर पादे अजुसार ४ नवम्वर& को भे फिर घोकसरस्टट 
दोपल आय | उस बक्त सी,मेरे साथ एक दारोगा था। मेरी 


( प्र ) 


पोशाक कोदी फी थी। इस यार मुझे पैदल नहीं, गाडी में रेलये 
स्टेशन पर लिवा ले हये॥ प्ररन्‍्तु दूसरे दरजे फी जगद्द टिकट 
था तीसरे दरजे का (रास्ते के लिए मुझो थ्राघ्रा पौंड रोटी 
सथा बीफ ,( गो-मास ) याने के लिए/मिला । गो-मांस लेने 
से मैने। इन्कार फर दिया। तब दारोगा ,ने रास्ते ,में मुझे 
दूसरी खाने की चीजे + लेने फी ,इजाज़त दी । में ,स्टेशन पर 
गया, तो चहा कितने ली हिन्दुस्तानी द्रजी मिले | उन्होंने 
झुक देखा । बाव चीत तो फर८ सकते थे नहीं, मेरी पोशाक 
देखकर कितनों ही को रुलाई झा गई । मुझे पोशाक, इत्यादि 
"के विषय में दुछ्ध बुरा भला फहने फा श्रधिकार नहींथा। 
अतएच म चुपचाप देसता रहा । में. और दारोगा दोनों एक 
अलहदा डब्पे (ग(डी) में थेठे। हमारे पास ,की गाडी में यक 
द्रजी भी था। अपने भोजन में से,उ सने भुझ , छत याने को 
'द्या। हेडलवर्ग में मिस्टर सोभाभाई पटेल मिले। स्टेशन 
से उन्होंने कुछ पाने को लाकर दिया । जिस देवी से उन्होंने 
कुछ खाने फो लिया उसने सत्याग्रह, की ,लडाई से अपनी 
ख़दानुभूति दिखाने के विचार से दाम,न लेना चाहा, परन्तु 
जब मिस्टर सोमाभाई ने वहुत ही ,इसरार किया तव उसने 
जाममान्र के लिए छ पेनी ले ली ।|मि० सोमामाई ने-र्टाडर- 
टन को तार दे +दिया था इस से वद्दा भी कितने ही 'हिल्द 
सतानी स्टेशन पर आये ये और [साथ ही खाने,को भी लेते 
आये थे । रास्ते में मेने ओर दारोगा ने खूब ,डद कर ,भोजन 
किया । > हक अक 
चोक्सरस्ट पहु चते ही स्टेशन पर मिस्टर नगदी तथा 
मि० काजी मिले। वे हम दोनों के साथ थोडी दूर तक चले । 
“उन्हें दुर दी दुर चलने की इजाजत मिली थी-। स्टेशन सेफिर 


ब् 
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मुझे सामात उठाकए चलना) पड़ा था । इस बारे में” भी 
अखयोसे में खूब चर्चा चली थी । घोकसरपस्ट में मुझे परैफिए 
आय! देखकर सब हिन्दुस्तानी धसने हुए । उस रात [को में 
मि० दाऊद मुदृस्भद्‌ की फोटरी में बन्द्‌ किया गया था | बहुते 
रात गये तंक हम दोनों एक दूसरे फी अपनी अपनी बीती 
छुनाते रहे।..* 
हिन्हुम्तानी केदियों का दृश्य । + 
जप्र म॒ वोकसरस्ट चापस गया| तब हिन्दुस्तानी 
फौदियों का चेहरा घदल गया था। ३० फे"बजाय5 ७५ फौदी 
होगये थे । इस जेल में इतनी जगह न थी फ्रि इतने कौदी 
शरद सफते | अतएय ८ डरे लगाये गये'थे । रसोई फे लिए सास 
ब्ूटहा प्रिदोरिया (दान्सवाल )से आया था। कारागुद के 
पास ही नदी यंहती दे । कोदी उस में स्नान कर सकते थे। 
उस समय थे कोदी न मालूम दोते थे।'घटिक सिपादी जान 
पड़ते थे। चद फैद्याना न था, सत्याग्रदियों ' की छावनी थी ।' 
फिर दाशेगा “चाहे दु'फ दे चाहे खुप, इससे हमें क्या 
सरोेकार। यासंतव में तो अधिकाश ट्दापोगा, समण्िरूप से, 
भल्ते मालुस ही थे। हुए एक दारोगा का कुछ न कुछ नाम 
मि० दाऊद सुदृस्मद ने रंख दिया था। किसी का नाम “उ- 
कली» तो फिसी का नाम “मफ़्योश-इस तरद्द उन्होंने उन 
सब के जुदे हुदे नाम रक्‍्खे 8 
मेली मुलाकाती । 0000 
घोकसरस्ट की जेल में मुलाकात करने फे लिए वहुत 
हिन्दुस्तानी आते थे। मि० काज्जी तो, हमेशा आया ,करते। 
कैदियों फे मनवदलाद की तजबीज थे खूब करते। जहा व्क़ 


ह 
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उम से पन पडता थे मिलने आने, यालों को' सी मौका प्राप्त 
करा दिया करते | मि० पोलक धाय हर हफ्ते फाम से मिलने 
आया फ्रते थे। नेटाल से मि० मुहम्मद. इम्राहीम तथा मि० 
खरसानी फीमेस फी मेन लाईन, के चन्दे के लिए पास तौर 
पर आये थे । ईंद के दिन तो कोई १०० हिन्दुस्तानी नेटाल के 
सेठिया से मिले थे। उस दिव तारों की भी मानों बर्षा 
हुंथी। . -, , 

४. ४“ , एुदकर विवार-। - , 

- जेल में सोधारण तोर पर वहुंत स्थच्छता रुकखी जाती 
दे। यदि ऐसा न हो तो वीमारियों के यढने में द्वेर न॑ लगे । 
तथापि फितती ही यातों में गन्हगी,भी देसी जाती हे। ओढ़ने 
फे कम्पल एक दूसरे से हमेशा वदल जाते। ह॑। चाहे जैसे 
मैले काफिर का श्रोढा एुआ कम्बल हिन्दुस्तानी फे हिरसे में 
आ/जाता दे । उन में घाय ,लोखें, पड जाती है ओर बदबू 
निकला करती दै कानून के,अनतुसार ,तो जय २ धूप निकले 
तर २ हमेशा श्रापे घन्‍्टे तक उन्हें खुखाना। चाहिप्ए ! परन्त 
ऐेसा शायद्‌ ही कमी किया गया हो ।, सफाई-पसन्‍्द ;आदमी 
के लिए यद्द गडयड साध्रारण बात नहीं । पद्दनने थे फपडो की 
भी दशा बहुत वार ऐसी ही हो जाती हे / क्रैदियों के।,छूटते 
2 उन के चवन के कपडे हमेशा घोये नही जांते। थे घेले दी 

ले नये कौदियों को पहना दिये जाते उद्वेः! यह यात वडी 
घिनौनी है । जा आम का ॒ 
5] किक मय में प्चासच धांदे जाते थे। हार मे 
जदा २०० केदियों को गुआइश_ थीं, बहर ४०० हे गये 
पंक कोठी में कानून की निविए सवा 'से दूने कौदी बहुत 
बीर बन्द किये जाते थे और क्भी.२ उन्हें कॉफों फस्पल तक 
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नहीं मिलने थे। यह तकलीफ ऐसी वैसी तकलीफ नहीं । 
परन्तु, ध्रस्ति का नियम कुछ ऐसा है कि बे-कसर मलुष्य 
जिस स्थिति में श्रापडता है उसमें उसकी: रक्ता चंद पव 
करती हे (हिन्दुस्तानी के दियों का भी यही हाल था। पूर्वाके 
सम्यी विपद में भी. हिन्दुस्तानी प्रसन्त रदते और मिस्टर 
दाऊद मुहम्मद तो दिनमर खुशदिल रहते। यही नहां' थे 
हँसी मजाऊ करके सारे हिन्दुस्तानी फोद्यों फो।हसाया 
क्रतेथे]व , , : ९ 0० ५20 


नेल में दुःस् की यात तो यद देख पड़ी कि एफ बार 
कितने ही हिन्दुस्तानी येठेहुये थे। एक काफिर दारोगा 
ओया उसने थोडी सी घास 'छीलने फे लिये दो हिन्दुस्तानी 
माँगे । थोडी देर तरू फोई न बोला ।/ तर प्रि० इमाम अपदुलल 
काद्रि जाने फे लिये तैयाए इुवे। तिस पए भी उनके साथ 
जाने को फोई व निकला । सय दासोग से कहने लगे पक थे 
हमारे इमाम हैं। इन्हें मत ले जाओ [ऐसा कहने से “दूनी 
शराबी हुई। श्रयल' तो हर एक को घास चछोलने को तैयार 
होने की जरूस्त थीं । सो तो एक ओर रहा। परेन्तु जय अपनी 
ज्ञाति फा नाम॑ रखने के लिये इमाम सांदेब तैयार द्वेये 'तथ 
अनकी पद-प्रतिष्ठों जाहिर 'कर दी । थे तो घास छीलने' को 
सैयारं हो गये, प८ ओर कोई न इथआा-मानां यहँ दिखा करें 
इन्होंने अपनी बेशरमी प्रकद की * 8 

चप--सकद * | है ऑफ 

मेने श्राप्री ही सजा भोगी होगी।कि फिनिक्स से तार 
शाया कि 'औीमती/ंगार्घी; बीमार "हैं । वे , रुत्यु>शय्या पर 
प्यडी है; इंस तिये।सुझे जाता चाहिये। इस खबर से सप्को 
रज हुआ मै।दुविधा में पडःराया कि।ईस समयप,सेरा -केत॑व्य 
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म्या।हे। जेलर ने पूछा कि --“तुम छुर्माना दार्यिल करके जाना 
चाहते हो या नदी ?”मेंने सुरन्‍्त वत्तर दिया कि -/ज्ञुमाना व' 
“में किसी हालत में भी नही ठे सकता  सगे-सम्वेन्धियाँ से 
विछोद्द, होना। मी हमारी 'सत्यात्रह फी लठाई फा! एक अर 
है |” थह खुन फर जेलुर हँसा और रजीदा भी हुआ। साधा 
रण तोर पर मेरा यह विचार निष्ठुर/जान पडता हे! तथापि 
मुझे तो निश्चय है कि यह सच्चा ध्ेज-श्रेयस्फर हे। स्वदेश 
प्रेम को में अपने धर्म का एक अग समभता ह । इससे केवल 
“यही नही फि स्वदेशू-भ्रेम में ही धर्म फे स्वाश का समायेश 
(दोता है, थहिक ०ह कि स्वदेश-प्रेम फे बिना-धर्म की पूर्ति 
[नही हो सकती । धर्म के- पालन, करने में -यदि रही, ,पुत 
का -वियोग »सहना ; पठे तो डसे,सदन- करना चाहिये। 
प्रंबा नहीं यदि ये सदा,के लिए हम से; व्रिछुड ८ जाय | इस 
में ज्ण भी (जिष्ठुरता, नहा / यह ;वो ःस्वदेश-प्रेमि्ण का 
कर्तव्य ही है। जब कि।हमें र्॒त्यु के-दिल तक लड़ना हे 
सो फितः इसके सिदा दूसरा स्थाल हमारे-दिल में प्ेदा-न 
दोना चाहिये । लार्ड राचटुख ने अपना) क़ड़य पालन करते 
हुए ,जन दिनो जब कि उनका काम प्राय पूरा हो चुका खा 
अपने इकलौते, लडफे की मृत्यु का समाज़ार८सुना और उसे 
चफन करने में।वे शक ,भी न हो सके, फ्थोकि-चे लडाई 
में लगे ४० थे। ऐसे उदाहरणो-से ससाण (का इतिहास 
भरा पडा है। 


ध्ला द् 


«  /70 कीकिरो के फगडत , ५7 । 

-“ पल में कितने' ही बडे बडे खूनीकाफिट फेदीये। 
इन में हमेशा लडाई भगडे हुआ करते थे कोठरियों-में 
इन्द्‌ किये जाने पर भी थे लडाई किया करते थे। कभी २ 
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नो बासेगा का भी सामना कर जैठतें थे। फैदियों ने दो बार 
दारैगा को पीटा भी ऐसे फौंदियों के साथ हिन्दुस्तानी 
कफ दियो फो रखने से जो पत्र हो सझता दै घद साप्प ही 
जाहिर है । गनीमत है कि हिंन्दुस्तानियों! पर बैसी भोयत 
अभी तक नहीं आई | परन्तु जद तक खरणकारी फानून फहता 
है क्लि काफिरों में हिन्दुस्तानी कैदियों फी भी गिनती की जाय 
नर तक इसे हालत को खतरनाक ही सममिएा. 5 
>> जेल में बीमारी) 7 ४ 7 
जेल में अधिकांश 'फदी से थे जिन्हें'फोई जाल 
चीमारी न थी। मिं० मावजी का दाल पहले दी ल्लिसि चुका 
ह । मि० राजू नाम के पक तामिल ( मदरली ) सझून थे। 
पक पार इन्दे लखन आमातिसार हुआ था,पदरुत येचेनी रदी। 
इसका कारण पइन्‍्होंने यद प्रतावा कि उन्हें रोज ३० प्याे 
चाय पीने की आदत थी। जेत में चाय क़हा, इसी से. उन्‍हें 
इस रोग ने धर दवाया। उन्होंने चाय मिलने की फोशिश भी 
की, परन्तु मिली नहीं । उसके बदले दवा मिली। और जैल फे 
डाक्टर ने २ पांड दू थ तथा रोशी देग,की इजाज्ञत दी । इससे 
मे आराम हो गए मि० सविरुप्ण तालेवन्त सिंह की तदियत 
आसिर तक यगाब रही मि०,फाजी और मिस्दर चावजीर 
अन्त वऊ शेर्गी रहँ मिं० सतनसी खोढ़र चातुर्मास घ॒त रहते 
ये ओर-एुकाहारी थे । भोजन अच्छा न मिलने से थे भूखे रदते 
थे। परन्‍्त ध्वन्त मुँ-चे भी श्रच्छे दो:गये॥ इसके सिया -कितने 
ही लोगों को कुछ न/कुछ घीमारी भोगनी पडी। तथापि मने 
देखा कि बीमारी में भी हिन्दुस्तानी पस्तहिम्मर्त नहुपए । 
अपने देश के नाम प्रए :वे', इन कण के लिएसदा तैयार: 
पहु। ते किए - किये # बी ई + का 7 हे 
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+ विध्न--वावाये।| * हक के 
यह देसने में आया कि बाहरी सुसरीयर्ता की अपेक्ता 
भीतरी आपत्तिया, अधिफ दु ख देती थीं। पहा हिन्द मुस- 
लमान तथा उच्च और नीच जाति के भेद-भाव फी झलक भी 
कभी कभी देख पड॒ती थी। चद्दा सभी, जातियों और समी 
श्रेणियां के हिन्दुस्तानी रहते थे।| उनमे रण-ढग से यह जाना 
जा सकता था फि हम , स्वराउप्र-प्राप्ति की राह में क्लिने 
पिछड़े हुए हैं | तथापि यह भी देखा गया कि यह कोई ऐसी 
बात नही जिसके कारण हम, स्परायय का सचालन न कर 
सके, क्योंकि ज़ितनी विघ्म-वाधायें उपस्थित हुई थे अन्त में 
दुर भी हो गई 
कितने ही हिन्दू कहते थे कि हम मुसलमानों के हाथ 
का खाना न्‌_यायगे, फला आदमी के हाथ का न खाये गे । 
ऐसा कहने बाल आदमियों को तो हिन्दुस्तान के बाहर कदम 
ही नहीं रखना चोहिएं। गोरे या काफिर भी हमारे सीने से 
छू जाये तो हज नहीं। पर चार एक आदमी ने ऐतेरंज 
किया कि में फला चमार के पास ने सोडगें। । यदे भी हमारे 
लिंए शस्म की वात है । पूउ-ताछ करने पर मालूम 'हुआ कि 
चह वलुष्य भेद-भाव का तो कायल न या, परन्तु उस ने यह 
इसलिए चाहा था कि कहें देश में उस के संजातियों फो यह 
बात मालूम हो गई तो वे ऐतराज करेंगे | मे जानता ह॒ शखें 
वैरह के ऊ च नीच के खयाल और जाति बालों के ऊुटम से 
डर कर हम सत्य का छोड कए असेत्य का आदंण करेंने राग 
गये हें। यदि! हम जानेते हैं! कि चमार का तिरस्कॉर्ट ऊंपना 
डीके नहीं तो “फिए जाति' बालों! तथा "दूसरे से फडूल डेर 
कर और सत्य को छोडफर दम सत्याग्रही फैसे कटे जा सकते 
है? मेरी यद् इच्छा हे कि इस लडाई में शरीफ दोने धाले 


( पर ) 


हिन्दुस्तानी जाति, परिवार और अधमे का मुकावला करके 
सत्याप्नही बनें । हम ऐसा नहीं करते, इसी से हमारा भ्न्दों' 
सन शिथिल'है। मेरा तो यही निश्चय है । जय कि हम सर्वे 
हिन्दुस्तानी है तो भूठे भेद-भाव रख कर हँम चढ़ वढ कर 
बातें बनावें और अधिकार मागे, यह कैसे सम्भव है ? आधा 
"देश,में हमारा क्या होगा”इस डर से हम सत्य का अव- 
लम्दन'न करें तो इस'लडाई में हमें कैले।विजय प्राप्त छोगी ? 
डरकंर किसी काम फो छोडना वो कायसें का काम है। ओर 
फायर हिन्दुस्तानी इस महायुद्ध में सरकार के मुकावले श्रन्तः 
तक नहीं जूक सकते । | / 2० कआ 2 
जेल में कौन जा सकता | ? 
पूवोक्त चर्णुन से सिद्ध होता है क्रि व्यसनग्रस्त, जाति 
पाति के झूठे भेद रपने वाले, ऋूगडाद, हिन्दू-मुसलमान में 
ऊँच-नीच भानने वालें और रोगी आदमी न तो जेल भें जा ही 
सेफते हु और न॑ थे चहा अधिक द्नि डिक 'सकते+ हे । देश- 
हित के नाम परे सनन्‍्मान भान कर जेल जाने वाले!का शरीर, 
मैन तथा आत्मा स्वस्थ-सशक्त-हीनें /चाहिए | रोगी आदमी 
अन्त में थक जाता है और हिन्दू-मुंसलमान में उच्च-नीच' का 
बसेडा करने घालत्ा तेथा व्यसन में फसने वाला, चांय, बीडी 
भैधवा अन्य चरतु फे नाम पर विके जाने वाला आयसिर' तक 
मेंही ठहर सकेता। घट » "४ दकांद ++० 
किक धाम पहाईएकों आया पल ३) ० 
के ४दिन भर कम करे तो भी 'सवेरे' शाम संधा रविवार 
क्िपदेन पढ़ने फो शुद्ध समेयः मिल सकता है। और जेल-में 
' अन्‍य भय में होने के कारण पढ़ भी मजे से पाते: हैं। चहुत 
' थोडा समय मिलने पर भी रस्किन की दो भप्रण्यात “पुस्तकें; 


मु (६०) 


थारो फे निवन्‍ध; बायविल के कुछ-माग, “गेंसीबाटडी -फा 
जीवनचरिश्र ( शुजराती में ); लार्ड बेकन ,फे नियन्‍्ध (गुज 
राती में ), दिन्दस्तान फे सम्बन्ध में दो और पुस्तकों म॑ने अग 
रेजी में पढ़ीं। रस्किन तथा थायो के ,लेसों, में स्थान स्थान॑ 
पर खत्याअह्द भरा पडा दे । मिं० दियान मे दम लोगों के 
लिए गुजराती पुस्तक भेजी थीं।इसफे सिया -भगवद्ठीता 
प्राय सदा ही पढी जाती थी । इस पठन-फा परियणाम यह 
इुआ कि' मेरा दृवय- सत्याश्रद फे विषय में अधिक 
पक्का हो गया ओर म॑ कह सकता ह फि जेल -में ऐसी -कोई 
चात नहीं जिससे जी ऊप उठे। जाल + रे 
दो प्रकार के विचार ।- 
4. ऊपर जो कुछ म॑ लिख चुका ह उस से दो ग्रकार के 
खयोल पेदा दो सकते है- - 5 
37 पक तो यह, कि जेल ,में जाफर बन्दी [होना, मोटा 
खुरदरा और खराब कपडा पहनना, पराव साना ख़ान; 
भूर्खो' मरना, दारोगा फी ठोकरें खाना, फाफिरों- में बैठना, 
चघसन्द ये-पसनन्‍्द्‌ सब क़ाम करना, हमेशा - ऐसे दारोगा की 
रइल परना जो खुद हमारी नौकरी करने ख़ायक है, अपने 
आस्बन्धियों तथा मित्रों से न मिल/खकना, किसी को [चिट्ठी 
न लिख ख्कना, आवश्यक वस्तु -त पाना/सूनी-और डाकुओ 
के साथ सोना-ये दु ख किस लिए उठावें ? इससे तो मौत ही 
अली | ज्ञमीना देकर छूट जाय पर जेल न जाय । भगवान्‌ करे 
जेल में किसी को न जाना पड़े | ऐसे विचारों से मश्व॒प्य का 
इंदय बिलकुल निर्बल हो जाता दे और घद्द; जैल से डरने 
खगता है, तथा घद्दा जिस शुभ कार्य के लिए चद-जाता दै उसे 


नद्दी कर पाता । (7 अरशप बआ 55४ 06 के. 2 


( ६१ ) 


दूसरा सयाल' यह होता है कि देश-दित के नाम पर, 
मान रक्षा के लिए, धर्म फे निमित्त मुझे जेल जाना पडे तो 
यह मेरे सौमाग्य को सूचक है।जेल में डुस किस बात 
का ? यहा तो मुझे बहुतों को तावेदायें करनी पड़ती है। 
उस के ऐपज जेल में श्रफेले दारोगा की ही सेवा फरनी 
पडती है। जेल में न भुझे फिसी यात्र की चिन्ता। न साने- 
कमाने की फिर | वद्दा तो और लोग रोज वक्त पर खाना 
प्रकाते है और शरीर की रक्ता स्थप्य सरकारेः करती है। इन 
संब के लिए मुझे कुछ देना भी नहीं पड़ता काम ऐसा 
मिलता है. कि पासा व्यायाम हो जाता है | सारे व्यसन सहज 
ही छूट जाते हैं.। मन स्थतन्त्रत रहता, है। ईश्वर-भजन/ को 
लाभ सदज ही मिल जाता है। प्रहा शरीर मात्र धन्‍दी होते है 
और ओऔत्मा तो श्रधिक स्वतन्त हो जाता हे। मैं नियम से रोज 
बठता हू। शर्यीर की रक्षा फा भार उसी पर है. जिसने इसे 
चेन्दी चनाया है। इस प्रफार/ हर. तरद मे आजाद हु जय 
मुझ पर मुसीबत आती/ या पापी दारोगा मार-पीट कर 
पैठेता दे तर मुझे धीरज रफपने का अभ्यास दोता हैं । में:यद' 
सम्रक कर सुश होता हू कि उनका सामना तो करना ल्‍पडता 
है। ऐसे विचार से जेल पचित' ओर खुखदायक 'सानना या 
प्नाना त्तो अपने ही हांथ में है। मने की दशा विचितर है। थोडे 
ही में वद दुसी ओर थोडे दी में बद छुखती हो जाता है। मुझे 
आशा छे कि मैरी यह दूसरी कहानी पढ कर पाठक यही निश्चय 
करेंग्रे कि देश के लिए अथवा धर्म/फे नाम प्र जेल जाना, 
यहा तकलीफ उठाना अथवा और सरद,फे सड़ट सहन,करना. ' 
अपना फर्त-्य,दै । इसी में हमें छुख है।. ,* ,+ ॥& 


सा + ] प्र चल पता कार 








: मेरे जेल के अडमब। | ।, , 


लय न्‍ हा 


है ॥ 
>> तीसरीबारत . 
»- - -वोकसरस्द-।- >> /+ 

शप फरवरी को, जब मु्के तीन मास की सय्त फैद की 
खजा मिली और में अपने कैदी भाइयों तथा अपने पुत्र से 
योकसरस्ट फी जेल में मिला तय मुझे आशा नहीं थी कि इस 
सीसरी बारः की जेलयात्रा,फे ्रिषय में मुझे कुछ फदने छुनमे 
चा लिसने फी- जरूरत दोगी ॥परन्ठ मेरी चीह घारणा मसलुप्प 
मी अन्य अनेक धारणाओं फी तरह अखत्य” सिद्ध हई। इस 
चार मुझे जो अलुभध प्राप्त हुआ घद्द पिछले अजभर्वों से 
'नियला छे।उससे मुझे जो ओ-शिक्षायें मिलीं थे घरों के 
परिश्रम, और अभ्यास से "भी नहीं मिल सकतीं । में इन 
महीनों फो अमूटय समभता हैं । इस थोडी ही अवधि में मेने 
सत्याग्रह के कितने दी चित्र हरह- देखे और सें अपने को २५ 
फरवरी से पहिले की-अपेकज्ता अप अधिक वलवान सत्यामदी 
सममता "हैँ | इसकेफ़ लिए-मुझे दा सचाल की सरकार का 

कछतश होना वाहिए॥-- ८: /7ी क ' + १) ' 
“ - कितने *ही/अंधिकारियों को भी निश्चय सा था फि 
इस धार मुझे ६ भास' से कम की सजा न मिलेगी ।मेये साथी 
चुद ओर परसिंद मारंतवाॉसी-+मेरा पुन, ये खूब धमासकी 
कैद भोग रहे थे | झतपव में भी यही मतातर था कि भगवान्‌ 
बरें, अधिफारियों की आशा पूरी दो 47 लेकित अभियोग 





५६६ «हे ) ) 


मुझ पर फानून की दफा फी रू से लगाया गया था । इससे 
मुझे डर था फि ३ हो म[स की सजा,मिलेगी और ऐसा हो 
हुआ सी | 7 

कफेद की सजा मिलने पर में मिस्टर दाऊद मुहम्मद, 
मि० सस्तम जी, मि० सोराय जी, मि० पिल्ले, मि० हजूरा 
सिंह, मि० ल/लयहै।दुए सिंद-इत्यादि, सत्यांग्रहियों , से बडे 
हर्वधू्वंक मिला। कोई १० केदियों को' छोड कर बाकी सवू, 
के लिए जेल फे मैदान में डेरों भे सोने का भंवन्ध था। इससे 
बहा ,का दृश्य जेल 'फी श्रपेज्षा लड़ाई' की छावनी (का 
सा ही अधिक देख पडता था। डेरो में सोना सव को प- 
सनन्‍द्‌ आया। चह्दा खाने फा,भी आराम था । रखोई बनाना 
पहले की 'तरह हमारे दी सिदुदे था । इससे मनमाने ढेंग से 
खाना पाते ये.। हम, सत्र मिला कर ७७ संत्याग्रही फैदी थे । 
काम जो कुछ ओर जिस फिसी _को , दिया _जएत थार वह 
आसान ओर कम था । मैजिस्ट ट. को फचहरी_ के _सामने 
चाली सडक वनानी थीं। उसके लिए पत्थर, कंकडी आदि 
सोदने ओर बरायरण जमाने पडते थे। इसके बाद भद्रसे के 
मेदान में घास छीलनो पडती थी । परच्तु लोग खूब मजे में 
और आसानी से काम करते थे।... 

+ या तीन दिन तक मे-भी स्पेन, टोली के जमादार फे: 
खाथ काम पए गया था। किन्तु बीच ही-में..तार श्र गया. 
फि मे बाहर कार्य के लिए न भेजा जाऊ+ म॑ निराश हो गया; 
क्योंकि झुझे बादए जाना पसन्द. था। उस से-मेर स्वास्थ्य 
खुधरता था -और वद्न गठीला , होता या।-साधारणत मैं 
हमेंशा दो बाए भजन कस्ता हू, । परन्तु चोकसरस्य की जेल 
में काम के भ्रम के कारण शरीर दी ऊे बजाय तीन बुर ख़ाना 


((£*६४)) 


मायता था। माड देने का फाम मिला । इस काम से दिन 


मुश्किल से कदता था। परन्तु इस काम फे भी घूटने या वतत 
आ गया। 


कि आल कल 


77 + 7 बोकेसरस्टक्यों छूटा ? | 
 + दूखरी मार्च को सपर मिली फि मुझ प्रिदोरिया ( «ा 
सवाल ) भेजने की हुक्म दै। उसी दिन मेंस सैयाये की गई! 
पानी बरस रहा था। राह-पाद खराय थी। इस दशा में भी 
सुभा अपनी उठाकर जाना पडा। दारोगा साथ था । 
शाम की टून से तीखरे दरजे की गाडी में धह मुझे लिया 
से गया। 

/ कितने ही लोगो फो, इस घटना से,_ यद.सयाल़ हुआ 
कि सामला ठरढा हुआ चाहता हे कुछ लोगों ने समभझाकि 
मुझे अलग ले जाकर अधिक फप्ट देने फा' विचार है। ओर 
बहुतो ने तो यूद भी पिचार फिया कि हो न हो इस हेतु से 
कि सर्वलाधारण की सभा में चचा न हो, इन्हें प्रिदीरिया में 
श्ख कर अधिक ' सहलियत देने ओर अधिक'' रिआयत फरने 
के लिए ले गये दे । 

/ * यचोकसरस्ट छोडना मुझे अच्छा न लगा,वहा हम दिन 
में जिस तरद आनन्द से रहते थे, यात में भी वात-चीत-वि्र्स 
कहानी-फेदह फर आराम से 'रहते थे । मि० हजूरा-सिंह्‌ 
तथा मि० जोशी ये दो सज़न तो खासकर बहुत ही सम्भा 
चंण किया फेंप्ते उनके सवाल जवाब भी व्यर्थ के ने हुआ 
करते थे, 'शान-ध्यान फी वात उनमें भरी रहती थीं। जहा 
दिन रात ईस प्रकार छुख चेन से गुजरते थे और जहा अ्रधिक 
से अधिक हिन्दुस्तानी केद्यों की छावनी थी बहा के चला 
जाना किस सत्यात्रद्दी को अच्चा लग सकता है? परन्तु,यदि्‌ 
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महुष की इच्छा फे अउसार काम होते हो नो फिर बहा 
आदमी न कहा जाय। मैं तो चल दिया । रास्ते में मिं० काजी 
से दुआ सलाम फरऊे मैं और दासेगा गाडी म॑ घुसे | जाडा 
पड रहद्दा था । सारी रात पानी वससा। मुझे ओढना ओढ़ने” 
वी इजाजत मिली । इससे कुछ आराम मिला । याद्धा रुका )« 
णाने फे लिए मेरे साथ रोटी और पनीर ( 00०५ थे दिया 
गया था। म॑ तो साफर चला था इस लिए यह दाणेगा फ्रे 
काम आाया। ) 
. पिदोरिया की जेल मे- शुरूआत । | 
तीसरी तारीख को प्रिद्येरिया पहुँचा। बहा मुझे सब कुछ 
नया मालूम छुआ | जेल भी नई पन गई थी । आदमी भी नये। 
मुभसे पाने को फद्दा गया, परन्तु मेरी तो इच्छा ही न थी। 
तय "मीलीमिल” का “पोरीज” मेरे आगे सस दिया गया। मैंने 
पक्ष चमचा भर चस फर उसे हटा दिया । यह देसकर दारोगा 
को अचरज इुआ। मने कहा-सुझे भूस नहीं। चंह हँसा। 
इसके याद मे दूसरे दारोगा फी हिरासत में रक्‍या गया। 
उसने बाहा, “गाधी, दोपी उतार”। मेने टोपी उतार ली। फिर 
उसने पूं छा--/त्‌ गाधी का लडफा ह॑ ?”सने फ्हा-“नहीं, मेरा 
लड़का थो चोफसरस्ट में छ महीने की रौद भोग रहा है। 
तय में एक कोठी में बन्‍्द/ कर दिया गया। चह्ा में घमने- 
टहलने तगा। थोडी देर में दारोगा में दस्वायों के पास चाले: 
सूराप से साझ कर सुझे चलता-फिस्ता इआ ,देसा। 
उसने फहा--“गाघी तू घूम मत | एक जगद्द बेठा रह । फर्श 
सगप होती हे ।7 मेने टहलनां बन्द कर दिया । एक फोने में 
सदा हो गया।पास-पढ़ने फे लिएभी फुछु न था। मेरी कितायें 
हैक मेण् जे० 5 रे ४. 
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झुझ मिली नहीं थी। कोई र बजे मुझे बन्द किया था। 
दूस बजे डाक्टर के पास लिवा ले गये। डाक्टर ने मुझ से 
यद पूंछ कर कि तुम्दें कोई छूत की तो बीमारी नहीं है, 
रवाना कर दियां। में फिर बन्द कर दिया गया! ११ बजे 
मुझे एक दूसरी छोटी कोठरी में ले गये | वद्दा में बहुत देर 
तक रहदा। ऐसी कोठरिया पक एक आदमी के लिए बनाई 
गई हैं । उनकी लम्बाई चौडाई कोई १०१८७ फीट द्वोगी। 
फर्श फाला हे, अल्कतरा पुता हुआ है । उसकी चमक-दमक 
बनाये रसने फे लिए दारोगा फोशिश किया फरते हूं । हवा 
ओर प्रकाश फे लिए फाच की ओर लोहे के सीकचे घाली 
बहुत ही छोटी २ सिडकिया हैँ । फौदिया को रात में देसने 
भालने के लिए बिजली की बत्तिया रहती हं। वत्तियां फौदी 
के सुभीते की नही , पर्योकि उनसे इतनी रोशनी नहीं होती 
कि पढ़ा जा सके । बत्ती के पास जाकर जय में ख़डा रहता 
तब बडे अक्षरों फी पुस्तक पढ़ सकता था। वत्ती ठीक आठ 
धजे बुकां दी जाती है। पर रात में कोई पाच छ बार जलाई 
जाती है और उसके उजियाले में दारोगा उस सूराय से 
माक कर फोदियें। को देख जाया फरता है । 


११ बज जाने के बाद डिपुटी गवर्नर आये। उनसे मंने 
सीन बातें कही । एक तो क्तिावों की माग, दूसरी मेरी स्त्री 
की बीमारी के कायण उसे पत्र भेजने की इजाजत भ्रोर तीलरे 
बैठने के लिए एक वेश पदली फा उत्तर-विचार फ्रूगा, दूसरी 
का उत्तर--चिट्ठी लिसना, तीसरी का उत्तर “नही ” मिला । 
में ने शुज्राती में पत लिसा | उसपर उसने रिमार्क लिसा कि , 
आपयन्दा अगरेजी में चिट्टी लिखी जाय | म ने कद्दा मेरी पत्नी 
अगरेजी नहीं जानती। मेरी चिट्ठी उसके लिए दवों फा काम 
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देती दे। कोई नई अथवा विशेष बात तो मुझे लिखनी थी 
नहीं , तयापि अ्रतुमति न मिली। अगरेजी में लिखने फी 
आज्ञा से लाम उठाये से म॑ ने इनकार कर दिया। उसी दिन 
शाम को मुझे मरी कितायें भी मिल गई । कप ल्ट 
“दोपहर फो खाना साया। यन्द * कोठी में 'सड़े २ दी 
खाना साना पडा। फोई तोन यजे मे ने स्तान करने की अजुशा 
चादी। नहाने फी जगद मेरी फोठरी से 'कोई १५५४८फीट के 
फासिले पर थी। दारोगा ने फद्दा, “ठीक है, मगए कपडे 
उतार कर नगे होफर जाओ ५! म॑ ने फद्ा-इसक््ती' दया आय- 
भयफ्ता १ भ॑ अपने कपड़े पण्दे फे ऊपर रण दूगा। तथ 
उसने इजाजत दो शोर कहा कि देर मत लगाना। मी में 
शरीर पोल भी न पायर था कि हम्लस्त ने पुकार मचादी-- 
*गाश्री, तेयार हो गये ?” म॑ ने फहा--अमी होता हाँ » किसी 
हिन्दुस्तानी फा सह तो घदों भाग्य ही से देखने को मिलता 
था। शाम को फम्बल, दोहए और चढाई सोने ये लिए 
पमेली । चौकी घगेर नथी। पायाने में भी दारोगा साथ 
रहता । चद म्‌ झभो जानता न था। इस लिये कहता-'सामः 
आर निकल ! ममर “साम” को तो बडी देर तक पासाने में 
बेठने फी आदत थी, सो घह उठे फंसे ? अगर उठे तो उसे 
काम अधूरा छोडना पडे | कभी कभी दारोगा अथवा कोई 
ऋफिर ही इस तरह सडा रहता ओर ४“उठ--उठ»” फह कर 
चिल्लाया फरता । ध 


काम दूसरे शेश मिला सी तो फर्श और दरवाजे 
खाफ करने का, अर्थात्‌ उन्हें पालिश फरने का | द््‌स्वाजों पर 
रोगन चदा हुआ था। ये थे भी लोहे के घने हुए्ए। फिए उन 
पर और पालिश करने फी प्या जरूरत ? म॑ने एक एक दर- 
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याज को घसने में तीन तीन घए्टे सग़ाये पर मुझे तो उनमें 
कुछ भी फर्क न देख पडा। हाँ, फश भें श्रलयत्ता झद्ध रूपा 
स्तर दिखाई दिया। मेरे साथ फाफिर भी काम करते थे। वे 
अपनी सजा की फद्ठानी हृशी-फूटी अगरेजी में फदते श्र 
मुझ से अपनी सज्या या दात पूछते जाते थे। कोई पूछता 
था; क्या तूने चोरी की है ? और कोई पृछता-पया यहाँ शराव 
येचने आया है? उनका थोडा बहुत आशय सममभ लेने पर 
जब में उन्हें अपनी फथा कहता तब थे कद उठते-बध्राएट 
राइट” ( अच्छा किया ) । “अ्रमलु शुयेट” ( गोरे सराब है )। 
#“हेन्ट पे फाइन” ( जुर्माना न दाखिल फरना )। मेशे फौठरी 
पर लिएा था आयस्ते लेटेतु' ( एफा त-शस फालफोटरी )। 
मेरी कोठरी के पास ही पाच जी कोठरियों धेसी ही देखने 
में आई । मेरा पडोसी एक फाफिर था। वह सून के प्रयक्ष 
करने फा अपराधी था। उसके पीछे तीन आर फाफिर थे। 
उन पर सूष्टि-विरद्ध व्यभिचार करने का अपराध प्रमाशित 
इआ था | ऐसे साथियों के बीच, ऐसी स्थिति म॑, मेने 
प्रियोरिया के जेलखाने में अजुभन्र प्राप्त करना आरम्भ फिया। 
भोजन । * 
धर ऊपर लिसी दशा के अजुसार ही भोजन भी था! 
सपेरे 'पू यू! दोपहर को तीन दिन 'पू पू ओर आलू अथवा 
गाजर | तीन दिन वाल ( थीन्‍्स ) ओर शाम फी विद्या घी के 
चावल | बुधवार की दोपहर (को वाल ( वीन्स ), चावल, 
भी तथा शवियार को “पू पू? के साथ चावत और थी मिलता 
था। विना घी के चावल मुश्किल से खाये जाते थे | अ्तफ्व 
सी न मिलने सक्त चावरा न साने का मेने निश्चय विया। 
सवेरे तथा दोपद्दर को 'पू पृश कमी तो फच्चा ओर कभी राव । 
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की तरह दीला होता था। शाल (वबीन्स ) भी ,कभी कमी 
कच्चे मिलते थे। तथापि साधारणत याल ठीक पकते थे। 
नरकारी फे दिन छोटे छोटे चार आलू ( ये आठ ऑस' समझे 
जाते हूं ) औरं गाजर के दिन तीन नन्‍्हीं २ गाजर दी जाती 
थी।फभी कम्मी सबेरे घाए या पॉच चमचा “प्‌ पृ” मैं लेता 
परन्तु साधारण णीति से दो मददीने मेने दोपहर फे भोजन 
'पर विताये। इस उदादरुण से बोकसरस्ट फे हमारे कैदी 
भारगयों को जानना चादिए कि जप हमारे द्वी भाई ससोई 
बनाते थे आए फश्यी रह जाने पर उन पर थे क्रोध फरते थे, 
'यद उचित न था।। ये देखें कि इस दशा में म॑ किस पर 
'होता ? हा, यद्दा भी ऐतराज़ किया जा सकता हैं | पर मेरा 
खयाल ६ कि ऐसी शिकायत हमें शोभा नहीं देती । जहाँ 
सेकऱों फंदी खपर कर लेते हैँ वा शिकायत फैसी ? शिका- 
यत का उद्देश्य सिर्फ एक द्ोना चाहिए। वह ऐसा हो कि 
ओर फेंदी भी उसके फायल हो। कमी २ में दारोगा से 
कहता कि आलू थोडे दव-तो घह ओर ला देता था। पर इस 
तरह कितने दिन कट सकते हैं ? एक बार मेने देखा कि 
दासेगा दूसरे के कोरे में से मेरे लिए कुछ ला रदा हैं, तब 
से म॑ने उससे कहना दी छोड दिया । गन 
शाम को चावल में घी नहीं मिलता था, यह 'घुझे 
पहले से दी मालूम था और उसके इलाज करने फी तद्वीरें 
भी म॑ने सोच रफ़्खी थी। मैंने तुस्न्त बड़े दारोगा पर यह 
बात प्रगट की । उसने क॒द्दा घी तो सिफे बुध तथा रविवार 
की दोपदर फो मास के बजाय द्वी मिल सकता दहे। अभ्रधिक 
बार दरकार दो तो डाकुर से मिलो। दूसरे दिन मैने डाकूरे 
से मिलने फी द्रख्वास्त की | फलत में उससे मिलने गंयाव 
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'डाकुर से मेने निम्नेदन किया कि चरप्री के बजाय 
हिन्दुस्तानी फैदियों को घी मिला करे। उस समय बड़ा 
दारोगा भी उपस्थित था। उसने कद्दा-गाधी की माँग उचित 
नहीं | आज तक कितने ही हिन्दुस्वानी चय्री या चुके हैं 
और भांस भी मोजन कर चुके हं।जो चरय्वी लेते है उन्हें 
सूखे चाचल मिलते हं। सत्र युशी से खाते हें। जब सत्या- 
अही फैदी थे तव थे सर भी याते थे । फैद में दाखिल होते 
और कैद से रवाना होती दफे उनका घजन किया गया था। 
छूटती बार उन सव का वजन बढ गया था । डाकूर ने पूछा- 
कहो, श्रप्र तुम्हारा क्या कहना है ? म ने फहा-यह 'यात मुरभे 
नहीं जेंची । तथापि अपने चिपय में तो में कहता हैँ कि यदि 
मुझे विलकुल पी के घिना ही रहना पडेगा तो मेरी तवियत 
जरूए सराय हो जायगी। डाकर ने कहा, सो तुम्दारे लिए 
रोदी का डइक्‍्म देता हैं । म ने कहा-म कृतश हआ,' परन्त 
मेने खास अपने लिए निवेद्न नहीं किया है। जब तक सब 
लोगों को घीऊका दहफ़्मन मिले, म॑ रोटी नहों अहण फर 
सकता । तय डाकूर ने कहा-तो फ़िर मुझे दोष न देना । 

अब यप्रा किया जाय ? बडा दारोगा अगर बीच 
न बोलता तो हुक्म मिल जाता । उसी दिन मरे आगे रोटी 
और चाघल रक्‍्से गये । में भूसा था, पर |सत्याग्रही इस 
त्तरद फेसे भोजन पा सकता हे ? म ने दोनों चीज, न ला । 
दूसरे दिन संने, टिरेकुर से अर्जा करने की इजाजत चाही | 
इजाजत मिल गई म॑ने उनऊे पास अर्जी भेजी। उसमें म॑ने 
जोद्ान्सवर्ग तथा घोकसयस्ट फे उदाहरुण, देकर क्रैदियाँ फे 
लिए थी मिलने फी धार्थना,की । इस श्रजी का उत्तर १५ दिनों 
में मिला | चद् यद था कि हिन्डुस्तानियों के लिए जब तक दूसरे 
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प्रकार के भोजन फी _तजबीज न हो तव तक मे हर रोज 
चावले के साथ पी दिया जाय । मुझे ऐसी ही सपर नदी 
गई थी, इस कारण म॑ने पहले दिन चावल, धी, रोटी, खुशी 
खुशी खा ली। मेंने कद्या कि रोठी की जरूरत नहीं, पर उत्तर 
मिला कि डाकर का इकक्‍्स हे, इस लिए रोटी तो मिलेगी 
ही। अतएव रोटी भी १५ दिनों तक ली। परन्तु मेरी सुशी 
एक ही दिन तक रही । दुसरे दिन मने जाना कि हुक्म तो 
ऊपर लिखे मुतापिफ हे | अ्रतएव मने फ़िर से घी चावल 
“और रोटी लेने से इनकार कर दिया। वे दारोगा से मने 
फहा कि जब तक सपर लोगों फो घी न मिलेगा, -में यह नहीं 
अहरण कर सकता । डिपुदी गवनेर भी उसके साथ थे । उन्होंने 
कहा यह तुम्हारी इच्छा पर अयलम्पित हे। मेने फिर डिरेक्रुए 
को लिखा मुझे उतलाया गया था कि भोजन नेद्ाल की तरह 
मिलेगा। मेंने उसकी आलोचना की, ओर में स्थय घी इत्यादि 
नहीं ले सकता आदि पातें उस में लिया दीं। अन्त में कोई 
डेंढ भद्दीने के याद हुक्म आया कि जहाँ २ हिन्दुस्तानी कंदी 
अधिऊ हों, वहां २ घी मिला करे। इस तरह विजय प्राप्त 
करने पर डेढ मास वाद मेरे रोजे (उपयास) छूटे । भने अन्त 
के कई मास तक चावल, घी ओर रोदी खाई । मेने सबेरे 
भोजन करना बन्द फर दिया था और चावल रोटी लेना 
झुरू करने के याद भी दोपहर को जब “पू पू” आता तो धदद 
सो कमी कप्री आट-दूस चम्मच ले लेता। “पू पृ" हमेशा तरह 
तरह से वनाया जाता था। रोदी तथा थी से मुर्भे काफी तैसल्ली 
मिल जावी थीं। इससे तवियत भी डुरुस्त हो गई थी। 


-_ भने अभी ऊपर कहा है, कि मेरी तत्रियत हुरुस्‍त हो 


शई थी | इसका कारण यह. था कि जय में, एफाहारी दो रहा 
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यथा तय मेरे तविग्रत घराप दो गई थी, फमजोरी आ गई थी 
ओर योई दस दिन तक मुझे सम्त आधा-सीसी की पीमाय 
रही थी | आवेत तथा द्वाती के विगड जाने फे लक्तण जान 
पडने लगे थे । 
हे काम की बदली । 
छाती गपराप होने फा फारण इस तगह था। में ऊपर 
लिस चुका हू कि मुझे फर्श तथा दरयाजा साफ करने या 
काम दिया गया था। कोई दस दिए तक वह काम करने 
के याद फटे हुए कम्बलों फो सीकर जोडने का काम मिला। 
यह फाम यारीक था। सार दिन फमर झुका कर फर्श पर 
काम करना पडता था। सो भी कोठी में बेठ कर। इससे 
शाम फो भेरी कमर दर्द फिया करती थी। मेरी आयों में भी 
हुआ करता। मेरी राय,में कोठरी फी एवा तो हमेशा ही 
खराब होती दे। बडे दारोगा से मने एफ यार कहा भी पि 
मुझे बाहर खोदने इत्यादि के काम्र पर लगा दीजिए और यह 
नहीं तो खुली दवा में कम्प्ल इत्यादि सीने दीजिए। पर 
डसने दोनों बातें नामजूर कीं । इस बारे में भी: मने डिरेकृर 
को लिखा । अन्त में डाकुर का हुक्म हआ। यदि मु पुली 
हवा में काम फरने की इजाजत न मिलती तो मेरे ख्याल में 
मेरी तवियत अधिक सराव दो जाती। इस हुफ्म के मिलने 
में कितनी ही अडचने द्रपेश हुई थी परन्तु उनके धरणेनफी 
थद्दा ज़रूएत नहीं। इससे इतना तो हुआ कि मेरे भोजन में 
परिवतंन हुआ और सुली हवा में काम करने का भी श्रवसर 
मिला | या सुझो दोहरा लाम इंआ | जब कफम्बल चुनने का 
कार्म मिला तब मैंने सोचा था कि इस एक कम्बल के घुनने 
में एक हफ्ता लगेगा और तब तक मेरी अवधि समाप्त हो 


ड़ 
| 


( छ]े ) 


जायगी । परन्तु हुआ इसके विपयीत, पहला कम्बल “युनने के 
बाद तो मे एस जोडी दो दिन में ही तेयाए करने लगा। तथ 
ओर फाम भी अर्थात्‌ पनीयान में ऊन भरना, टिकट पाफ्रेद 
सीना इत्यादि कांम मिल गये 
7“ । मैंने पहुतेगे सत्याम्रहिर्या से फहा फि यदि ठुम घीमार 
सनकर--स्थास्थ्य खराब फरके--जेल फे बाहर निकलोगे तो 
जुम्हारे सत्याग्रह की फमजोरी समझी जायगी। धीरज रख 
पर हम उचित उपाय का अवलम्बन कर सकते हैं | चिन्ता 
फरने से भी स्पास्थ्य पराब होता है । सत्याप्रहियां फो तो 
जेल को मटल समझाए चाहिपए[ 
इस बिचार से घडा डुसी होता कि कहीं मुझो 
स्वयन परीमार होकर जाना पड़े। पाठकों को याद रखना 
चाहिए कि मेरे लिए जो घी का धक्‍्म हो गया था उसकी 
चेष्टा न फरना तो सत्याग्रह में मेरी तबीयत एसराय हो जाती। 
परन्तु औरों के लिए यट नियम लागू नहीं | प्रत्येक कैदी जब 
चट अक्ता जेल में हो तो अपनी निजी शिकायत "दूर करने 
औ फोशिश छर सकता है। प्रिटोरिया में मेरे ऐसा “न करने 
का खास सबप था (इसी फारण मे अपने अफेले के लिप्ट घी 
का एफ्म नहीं मान सकता था। 7 “४ ? ४ ४ 
गैर और रशोयद्रल। सम तप 
मे ऊपर कद्द छुका है कि ज्गे दारोगा मुझ पर तेनात 
था यह मेरे साथ कुछ कड़ा व्यचहार करता था। पर यह 
हालत अ्रधिक दिनों तक न्‌ रही । ज़ब उसने जाना कि में तो 
स्वय सरकार से सी भोजन इत्यादि विषयों में कगडा कर 
चैंठता ह , परन्तु साथ दी उसकी सभी आशंाओं का पालन भी 
फरता हू ; तब उसने अपता वरताव बृदुल दिया। घह्द मुझे 


;। 
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जो मन झाता करने देता ! यद्ा तक कि पाखाने और नहाने 
इत्यादि की अडचन दूर हो गई] इसके सिया घट यह भी 
नहीं जताता कि उसका #फ्म मर पर चल सकता है। उस 
का तयादला होने पर उसकी जगद जो दूसरा दारोगा आया 
यद तो चडा ही उदाए था। युद्ध मुझे उचित और योग्य 
सुभीता देने पी चिन्ता रपता । घह फहता कि जो आदमी 
अपनी जाति के लिए लड॒ता है उसे म॑ पसन्द फरता ह | में 

स्वय लड़ने चाला हू। तुम्हे म॑ किदी नहीं समझता | यह इस 
तरह बडी आशा भरी बातें करताओ 

थोडे दिन बाद मुझे सपेरे शाम आधे शाथे घटा तक 

जेल फी गली में दहलने पी इजाजत मिली । जब याहर बैठ 

कर फाम /कंय्ने लगा तय भी यह सिलसिला जारी रहा। 

जिन कैदियों फो बैठकर काम करना पड़ता था उन पर भी 

यह नियभ लायू समभा जाता है। 

,.. मेरी माग के श्रतुसार मुझे बेंच नहीं मिली, थोड 
दिनों के बाद बडे दारोगा से उसने वह भी दिलिवा दी | जन 
रल स्मदस की ओर से मुझे दो धार्मिक पुस्तक भी मिली 
थीं | इन बातों से सने अनुमान किया कि मुझे जो कष्ट दिया 
जा रहा है वह उनकी आज्ञा से नहीं पटिफ उनकी तथा और 
की लापरवादी ओर मुझ्झो काफिरों में ग्रिनने फे कारण। 
और थद्द यात तो में श्रच्डी तरह जान गया कि म॑ जो अकेला 
रफ़्खां गया हू उसका कारण केवल यही दे फि म॑ आर से 
बात-चीत न कर सकू | कुछ कोशिश करने पर मुझ नोदयुक 
ओर पंसिल की भी इजाजत मिली । 


। 7: । डिरक्‍्दर से सुलाकात । 
- मेरे प्रियेस्यि। पढुचने के आयस्/ में खास तोर पर 
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आशा लेकर मि० खीचिन स्टाइन मुझ से मिले । थे सिपरे 
आफिस के काम फे सम्बन्ध में आये थे। परन्तु उन्होंने मुझसे 
अपनी राजीयुशी फे दालचाँल घगेरद भी पूछे । इस का 
जवाब देते में मे, युशन था । परन्तु उन्होंने जब बहुत ही 
आग्रद किया तब मैने फहा-मे जियाद तो नहीं फदता परन्तु 
इतना ही कहता ह -मेरे साथ पडा निर्दय-धातक-वरताव ह्दो 
रहा है। इस तरह मुझे सताऊर जनरल स्मदस मुझो हराना- 
सत्पाप्नह से हदाना-चाहते है।परन्तु,यद तो कमी स॒म्मय नहीं 
जो जो यातवायें मुझो दी जायगी, म सहने को तैयार ह । 
मेरा मन शान्त है । यद्द बात आप प्रकट न फीजिएगा | जब 
छूट जाऊगा, स्वय सय वातें सखार के सम्मुख रक्‍्सूगा, 
तथापि मि० लीचिन स्टाइन ने यद्द फथा मि० पोलक से कह 
दी। मि० पोलक भी उसे नददजम कर सके। उन्दौंने भी और 
से कह खुनाई। जप ॒मि० डेविड पोलऊ ने लार्ड सेलवारेन 
को लिया ओर उतहकीकात + आरस्भ हुई). तय डिरेक्टर मुझ 
से मिलने आये । उनसे भी मैंने चेद्दी बातें कहीं | इसके अति- - 
रिक्त उनसे मेने उन चुटियों का भी जिक्र किया जिनका चर्णन 
मैं ऊपर फर चुफा ह ,। इसफे कोई दस दिन याद मुझे सोने 
के लिए चौकी, तकिया तथा रात फो पहनने फे लिए कमीज 
और नाक पोंछने को रूमाल मिले | इस विषय पर मेने लेख 
लियाया है फि इस, तरह प्रत्येक हिन्दुस्तानी कैदी को इन 
चीजों की आवश्यकता है।यदि सच कहा जाय तो सोने- 
बैठने के यारे में गोसे की अपेक्षा , हिन्हुस्तानी,अधिक नाजुक 
हैं । प्िना तकिया फे कोम चलाना , उनके लिए यडा 
कठिन है। .... « 
के 
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न 


“ इस तरद 'खाज़े तथा खुली दृवा'में काम करने के 
है 
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झुमीते वे 'साथ सोने की भी: छुविधा हो गई | पर मैरी तक 
चर तो आगे दौंडती थी। चौकी मिली” भी ठो घद खटमलों 
स भरी हुइ। म ता कोई दस दिनै तय उसे काम में न लाया। 
फिर जय यडे दारोगा ने उसे टीक कराया तर मे उस पर 
खाने लगा। पर इस बीच में मुझे फरश»पर कम्बल उालकर 
सोने फी आदत पड गई थी । इस से चौकी के फारण मुर्म 
कुछ विशेष फंर-फार नहीं जान पडा। तकिये का काम म 
अपनी पुस्तकों से लेता था। अतएय तफ्या मिलने से भी 
कोई विशेषता अज्चुभव न एुए। 
....._ हथकडी परनाई गई । 
आरम्भ में मेरे साथ जां;वरताव फिया जाता था, 

आर उससे जो विचार मेरे मन में थ्राये थे, नीचे लिखी घटना 
से ये भौर भी पुष्ठ हो गये। चार हो पाच दिनों के याद 
मिलेज्न पिले - के मुर्दम में मुझे (गयादी देने का सम्मन 
मिला । मुझे अदालत में लिया।लै गये। उस;समय मेरे द्वार्थ 
में हथफडी डाली गई । दारोगा ने उसे कसा भी जोर से था | 
में तो समझता हर यदद अनजान में दी किया गया था। यडॉ 
दारोगा भी मुझे देखने आया था। उससे मेने एफ क्तिब 
से जाने की मन्‍्ज्री मांगी । उसने समभा कि बेडी से मे शर 
माता छू । उसने कद्दा _कि पुस्तक दोनों दृत्थों में थाम लो 
साकि बेडी देस न पडे। | पद्द सुन कर म॑ तो हँस पडा । बेडी 
डालने में मेंने तो अपना गोरघ समझभा। जो पुस्तक म ने 

शी बद्द अनायास हीं ऐसी मिल गई थी, जिसके नाम का 
अर्थ हिन्दी में होता है, “इंश्वर का इजलास तेरे.्टद्य में है |” 
से मन में कहा यद भी मौका अच्छा रद्या। बाहर से म॑ चांदे 
जितना सद्ंद भोग, 'पर यदि मेरा इृदय- पेसा दै कि उस में 


५ 
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ईश्यर निवास कर'सके तो फिर:मुझो किसी की भी परवाह 
ज़हीं। इस ढग से मुझे अदालत में दल जाना पडा। लोटती 
वार जेल की ठेला गाडी अं थी। हिन्दुस्तानियां को शायद्‌ 
यह खबर लग गई थी कि में ,जाने वाला हू । क्योकि अदालत 
* के सामने फ़ितने- ही हिन्दुस्तानी . जम थे | उनमें से मिस्टर 
ध्यम्बकलाल व्यास मिसेज पिक्ले फे चकील के हारा मुझसे 
मित्र सके थे। एक बाए और मुझ अदालत जाना पडा था । 
उस जफे भी हथकडी डाली -गई थी । परन्तु जाती आती 
यार ठेला गाडी थी। 
» “7, खत्पाग्रह की महिणा। हा 
ऊप्रर म॑ने जो बातें लिखी हूँ उनमें, कितनी ही,तो नगराय 
हूँ परन्तु उनके सविस्तर घर्णन का उद्देश्य यह है -कि छोटी 
घड़ी सपय बातो में सत्याग्रह लागू हो सकता है। छोटे दारोगाः 
नेमुर्मो जो शरीर-कण दिये उन्हें मेने स्वीकार कर लिया।+ 
इसका फल यह छुआ कि मेरा मन शान्त रदा ।€यही नहीं, 
यल्कि थे ही अ्रडचने उन्ही लोगों को दुर, करनी पड़ी । यदि 
म॑ उनका प्रतिरोध करता तो मेरा मनोबल विखर- जाता ओर 
मुझे जो बडे काम करने थेचे न हो पाते | इसफे सिया 
दागेगा मेरे शेत्ु दो ' जाते । भोजन के विषय में, अपनी देक: 
श्पने, आरंस्भ मे दु सु सहन करने से तह अडचन भी दूर हो 
गई। क्षद्र बातों फे विषय में सी ऐसा ही समझा जा सकता 
है। परन्तु चडे से बडा लाभ तो यह हुआ फि शागैरिक कष्ट 
सहन करने से मे॑ झपने मन का घल वहुत,ही बढ़ा हुआ 
देधवा हु । इन तीन महीनों ने मुझे बड़ा लाम पहुचाया। 
इसी की चदोलत आज में और भी अधिफ कष्ट भोगने को 
तेयार ह । मे देसता ह फि सत्याप्रही फी सहायता ईश्वर 


| 
2! 
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सर्चदा फरता दै। ओर सत्पाग्रद्दी फो परीक्षा लेनें।में भी 
छसको उतना ही फए्ट दिया जा सफता हैँ जितना घद् जगये 
फंता सहने कर सकता है । कक हर 
मेने क्या पढटा ? 

मेरे दु छ की अधथया खुछ की, दोनों प्टी यद्धाती तो 
चूरी दो गई । इन तीन मदीनों में।मुझे कितने ही लामे हुए। 
उन सपय में बडा लाम मेने यदद पाया फि मुझे पढ़ने फा छूब 
मौफा मिला | मैं स्वीकार करता ६ कि पदले पदल तो किन्‍्हीं ' 
विचारों फे फारण मैं दुख से ऊपर उठता था। फिए जिनके 
सन दै-दृद्‌घ है-उनका मन तो बन्द्र की तरह छटपदाता है। 
घेसे समय में बढुतेरे श्रादमी द्विम्मत द्वार जाते द। उस समय 
मेरी पुछ्तकों ने मेरा सूप बचाव फिया। हिन्दुस्तानी भाइय 
फे समागम फी भधिकाश पूर्ति मेरी पुस्तकों ने फी । हमेशा 
फोई तीन घन्दे तक मुझे पढ़ने फा अय्रेकाश मिला फरता था। 
सपेरे एफ घण्टे फ़ुरसत रद्दती थी, फर्या फि में साना नहीं खाता 
था | वही समय चच रहता था। शाम को भी यही दाल था । 
ओर दोपहर फो पाना भी खात। था ओर पढ़ता भी जाता 
था। शाम फो ती यदि विशेष थफा हुआ न दोता तो बत्ती 
जलने फे'पाद भी पढ़ता था । शनिधार शोर रविवार को वो 
खूय ही वक्त मिलता । इस बीच में मैंने कोई तीस कतार, 
चंढा, ओर फितनों दी का मनन भी क्या पुस्तकें अगरेजी, 
हिन्दी, गुजराती, सस्कृत तथा त्ामिल भाषाओं की थी । 
अगरेजी पुस्तक में उल्लेंस योग्य टालस्टाय, इमरसन तथा 
कारलाइल फी पुस्तकें थीं। पदली दो पुस्तका फा सम्बन्ध 
धर्म से हे । उनके साथ म ने चाइचिल भी जेल में से ली थी। 
डालस्टाय फे लेस तो इतने सरस ओर इतने सरल हू कि 


॥ 


शशि हर आका॑ पा, 


ध्य 
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चाहे जो धर्म-प्रेमी उन्हें पड़कर उन से लाभ उठा सकता 
है । उसकी पुस्तक पढ़फर साधारणत यह विश्वास अधिक 
होता है फि चह मनुष्य जेसी कटता था घैसा ही करता भी 
"रहा होगा। 
कारलाइल की पुस्तक फ्रेंच राज-क्राम्ति पर है । बह 
जमावशाली है । उस से म जान गया कि हिन्दुस्तान की 
दुदशा मिटाने फी राद हमें गोरी प्रजा से नहीं मिल सकती । 
मरा प्िश्यास हे फि राज-फ्राति से फ्रेंच प्रजा के फाई विशेष 
लाम नहीं हुआ | मौजिनी फा भी यद्दी सयाल था । इस 
'पिपय में घहुत मत “भेद है। उसका विचार करने का यह स्थल 
नहीं। परन्तु उस इतिहास में भी कितने ही सत्याग्रहियों फे 
धदाहर्ण देसने में आय्रे । गुजरती, हिन्दी ओर सस्कृत इन 
धुस्तनो में स्थामी जी की तरफ से भेजी गई पेद-शम्द-सजा; 
भट्ट फेशवराम फ्रे प्राप्त उपनिषदु, मि० मोतीलाल दीवान की 
भेजी हुई मजुस्म्ति, फिनिक्स में छुपा ६आ रामायण-सखार/ 
पात+ज्नलि पोगदर्यन, नाथूयम रूत आहिक-भ काश, प्रोफेसर 
परमीनद की दी हुई सन्ध्या की गुटफा गीता तथा स्वर्गीय 
कवि रायचन्द फी पुस्तक, ये किताबें पढ़ीं । इन सब में सटे 
विचार करने फी चुत सामग्री मिली । उपनिपद्‌ से भुमे 
_ घहुत शान्ति मिली | उसका एक वाषध तो मेरे हृदय पर 
अक्ति हो गया | उसफा सार यह दै-“जो कुछ करो आत्मा 
के कटपाण के लिए करो ।” और सी कितनी ही विचारणीय 
- बातें उपनिषदों में मुझे मिलीं। परन्तु खप्॒से अधिक 
सन्‍्तोष फवि रायचन्द की पुस्तकों से मिला । उनके लेख तो 
मेरी राय में खब के आदर फे पान हं। टालस्टाय की तरह 
उनकी शैली भी उच्चक्रोटि फी है।इस के तथा खन्‍्था परे 


दि 7३ है » गत राक्ा। 

शस के गहर के दिम्दुस्तानियों को भी तामिल ऊानना 

चाहिए। हे 
४ 6, - , डपसहार। 
«  ; मेरी इच्छा हे कि इस कहानी को पढ कर.,जिन्दे देख 
पर क्लक नदों दै, दे लोग अपने देश से प्यार फरे और 
सत्याप्रद्दी, बने तथा -जिन्हें कलक हे वे उस पर उढ रहें। 
जिन्होंने अपने धर्मा को नही जाना उन्हें अपने देश पर सच्ची 
कलक नहीं हो सकती। मेरी यद भावना अधिक इढ दोती 

जाती है । शोर विषयों में तो -- ,, 
>। » झअलख नाम धुन /लागी गगन में 
मंगन भया मन्द्रि में राजी ः 

आसन ” मारी सुस्त दृंढ,. चारी 


हैं दिया अगम , धर डेरा जौ; 
ओऔर/पभी-- 


ड़ 


५ ६ $ 


करना फकीरी क्या दिलिगीरी- गे 
सदा भगन मन ;रहना ज्ञी-- 
- 7 के अजुसार दुनिया में रह कर भो चिशगो और साधु 
हो सकते हैं । हर ४ 
हो हुएस अथवा दो रुदन उसकी घकठ छुवि देख लू । 
« तो में जगत में मछुज-जीउन सफल अपना लेख लू॥ 
जिन से कभी सुख स्वप्त में भी दश्शे-खुस खेते बना । 
भाती नहीं।डनके 'मर्नों में और कोई भावना॥। * 
हे इति (7 


ठ 


/ प्रताप कार्य्यालय ' की कुछ पुस्तकें 
ब््न्ननच् 262०००९७०-००+६ 
ह देवी जोन। 
अर्थात्‌ स्वतन्तता की मूति। 
यह फ्रास देश को विदेशियां की दासता की मेडिया 
से मुक्त कर देने याली बीर-चाला जान आफ आरके 
जीवनी है | इस देवी को उसकेशन्रुओं ने उसके अनत्य देश 
श्रम के लिए ही जीते जी चिता में जला दिया था। ईस# 
में फ्रांस की तत्कालीन अवस्था, का भी वर्णन है। मुखए४ 
पर वची जोन के चिता में जलते समय का रोमान्यवारी दीं 
रुग का चिन दिया गया है । पुस्तक इतनी रोचक 
भाषपूर्ण है कि कुछ ही महीनों में इसकी दो हजार प्रतिया 
घिक चुकी हैं। मूरय ; 
मेरे जेल के अनुभव 
इस पुम्तफ के लेखक !महात्मा गाथी है। सत्याप्रई 
का यथार्थ तत्व जानना हो तो इस पुस्तक को अकय 


चढ़िए। झएप पु 
शध्ट्रीस वीणा) । 

- ताप” में देशभक्ति पूर्ण जो कब्रिताये अकाशित 

हुई ६ उन्हीं का इसमें स गूहाहे | सूटय -. ॥) 

, जमम जासस की रामकहानी । 

यह रामकहानी एक ऐसे आदमी की लिखी हुई ६ जा 

बया जर्मनी के जासूसीसी महल में काम कर चुका है। 

इस में येरप के राध््री के दाव पेंचो का सासा दिग्दशन है। 

इस पुस्तफ की सम्ाई के विपय में इतना ही. कदना पर्य्यात 

दागा कि इसके लेखक प्रसद्धि जासूस डा० ग्रेज्ज के अमेरिका 

चले जाने पर इहलैंड की पालियामेंट तक में श्रम्न हुए थे। 

पुस्तक पढ फर दातों तले उगली दयानी पटती है। मूटय ।:2 


ई 


हिल्दीप्रदीप अन्धावल्ी फी तीसरी पुस्तक । 





; 
सो अजान ओर रुक सुजान, 


णए्क 
अ्रदन्ध कल्पना । 


न्‍--+०-००>-त« 


ट्विन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक ' 
स्वगंवासी पं० बालेक्रप्ण भट्ट रचित । 





! 


* रेजीष, सत्सइमयामुहित्यमसत्यसक्ू त्वरया पिद्दाय 
|, धन्योइपिनिन्दा लभने कुसझ्वात्सिन्दूरप्रिन्डुचिंधवा ललादे | 





प्रकाशकू-- 
४. महादेव भह, यहियापूर, मयाग । 


कं है 
बदसे प्रसाद एणड्ेय के प्रयध से भग्युदय मेस।+ 


अज# सूक श७ना+ 


श्रयाग में छुपा 


व खाद, रेू७० 


'सौखरा स्थ्यकझश्गों हे 


हि 


निवेदन । ह 


डर डे शो 


, निरर्मादारामे तरुकुलसमारोपसुक्ृृती 
छृतो मालाकारी बकुलमपि कुत्रापि निद्ये। 
। ईद के जानीते यद्यमिह केणान्तरगतो 


( जमज्जाल कत्तों कुसुममरसौरभ्यभरितम्‌ ॥ 
जगन्नाथ परिडतराज ॥7 


ऊपर फे सछोक फे भठुसार -भट्टजी ने उक्त चत्तुर माली 

प [६ समान हिन्दी साद्दित्य की याटिका सजाने फे लिये जद्दा 
“बहुत से ग्रन्थ या लेख फे बृच्च या लतायें लगायीं वहा जैसे 
(उस माली ने पक कोने में बकुल (मौलसरी) का छत्त लगाया 
(उसी तरद्द खे-किसी भाशा से नहीं घरन्‌ ऋषने द्विन्दी लिखने 
! के खस्के में झा खाभाविक रूप से--इस “सौ अज्ञान और एक 
छुज्ञान” को भी लिख डाला। फोन जानता था कि किसी एक 
कोने में पडा हुआ उल बकुत बृक्ष फे सम्रान, जो अपने 

| फूल फी मीठी २ छुगन्धि से ससार भर को छुगन्धित कर 
देवा है, इस छोटी सी पुस्तक की यद्द नौबत आयेगी और 
| हिन्दी के प्रेमीजन इसे इतने धेम से अपनावेगे कि याद "हिल्दी- 
साह्दित्य-सम्मेलवण को थमा पर्यीक्षा/में पाठ्य पुस्तक नियत 

, भी ज्ञाय, यो तक नदों धरन अपनी मीठी खुगरन्ध इसने 


पु 


(सत्र) 


इतना फौलाया फि बंद काशी के “हिन्दू विश्वविद्यालय” तर 
पहुची ओर यह पुस्तक उक्त छष्ाब्वा5 छिषवय एग्राष्थआा 
(काशी विश्वविद्यालय) फे 84फ्राइडाठगपरेलशाशाबाण/ (प्रवेश 
परीक्षा) के ००प्7७८ (पाठ्य पुस्तर्क) में रपली गई। जब दी बड़े 
यडे मुख्य घ प्रतिष्ठित स्पानों तक इसकी पहुच दो गई है तद 
हमें बहुत कुछ आशा है कि यह सरकारी एग्राएथआीक 
भी आदस्पूवंक स्यान पाये | जो, चातें भट्टनी अपने कीवग 
में बादते थे चद उनके जीवन में न पूरी हुई इसका ढुए 
है पर “देर 'त्राये दुरुस्त आये” के समान अपने भ्रेमियाँ दे 
थीच अपनी ग्रेतिभा फो आदरपूर्थक प्रसार चाते हुये देग 
निस्सन्देद उनको आत्मा सन्तुष्ट चा आनन्दित होगी। 
पर्थम अ्रथम इस प्रबन्ध को भटटजी ने खसमंपादित ” 
प्रदीप” के लिये लिखा था और यह उसी के १७, १५, १७ वर्ष 
१८वीं जिल्‍्दों में पूरा हुआ, फिर अपने कई मित्रों और रतिक 
पढनेवालों के अनुरोध से सम्‌ १६०६ ई० में भट्जी ने 
पुस्तकाकार प्रकाशित किया। पद्दिल्ा सस्फरण इसका पे पर्त 
५७० प्रतियों का हुआ पर उस समय के हिन्दी फे प्रमी ऐसे 
न निकले कि टेंट से दाम निफालऊ इसे खरीद कर पढते । मर 
छेकर पढनेवाले प्राय , बहुत से सच्चे हिन्दी के प्रेमी मिले 
इससे केबल १०० या १५० श्रतियों को छोड बाकी सब, यो 
हिन्दीमेमियों की सेवा में पहुँची, इधर सन्‌ १६१४ ई० में “दिन्दी 
साहित्य सम्मेलन” ने इसे अपनी "प्रथमा परीक्षा” के लिये पार्ट 
आथ तियत किया और एक भी प्रति न रहने के वारण हे 
दुसरे सस्करण की आवश्यकता पड़ी। मट्टजी ने हिन्दी 
सेवाजो छुछ की दै दद्‌ किसी से छिपी नहीं दै। उन्होंने दिंवी 
ब्विपकए सिधाय अपने दंट से हु छ देते के दिन्दी को बदौलत कु 





(ग्र) 


पैदा नहीं किया कि डसे हम लोगों के लिये घोड जाते जिससे 
उनके बहुत से अन्ध जो अप्रकाशित तथा “हिन्दी प्रदीप” से 
निकाल कर लग छपने के लिये पड़े हुए हैं छापे जाते। १००) 
या ११५) रुपये कद्दा से आते दि; यद पुस्तक प्रकाशित की जाय 
इससे हिन्दी साटिष्यसम्मेल्न ने अपने मिज्ञ व्यय से इसका 
दूसरा सस्करण निकाह्य ओर दसका मसूटय जो ॥) था ७) 
रा । हिन्दी फे लिये देव सालुकूल क्षे रदा दे जिसका 
फल यह हुशा किडसी लगाव में उसकी सामुकूलता की दृष्टि इस 
ओर भी फिंरी भर “हिन्दी-लाहित्य सम्मेलन” तो इसे पहिले दी 
से अपनाये हुये था, “बनारस दिन्दू युनिवर्सिटी” ने भो अपने 
यहा इसे स्थात दिया और इसके तौसरे सस्करण के निकालने 
की शावश्यक्ता हुई । आज कछ महंगी सब ही ओर 'अपना 
पैर फेलाये प्ुुए है, विशेष कर प्रेंस की चीजों पर तो अपना 
पूण ही द्वाथ जमाये हुये है। ागन, स्याही आदि दूने चौगुने 
भाव तक चढ गये हूँ। दूसरे जब इसकी कदर थढ़ी है तो 
उसी फे अनुसार इसकी द्ेसियत भी वढाना उचित हुआ, इससे 
इसमें अ्न्थकर्ता स्वर्गीय परिडत बाह्मरुष्णजी भट्ट की सक्षिप्त 
जीवनी ओर और अन्त में विश्वविद्यालय तथा सम्मे“न के 
परीक्षार्थियों के छुमीते फे लिये कठिय शब्दों के सरझ अर्थ, 
घ्युत्पत्ति, तथा जद्दा जद्दा ज्ञो जो शलकार हैं इत्यादू पर 
' सक्षेप टिप्पणिया भी दी गई हैं, इसले इसका सूल्य ॥) रकवा 
शया है । 
भट्दजी की जीवनी तथा पुस्तक के अन्त में जो टिप्पणिण् 
दो गईं हैँ बह उन्हीं फे सुयोग्य पुत्र प० जनादनजी भट्ट एय०७ 
प० फी रयी हुई है। यदि आवश्यकता दई 'और परीक्षार्थीपरा 
इसके द्वारा अपया कुछ छाम सममेंगे तो इस पुस्तक पर 


(घ ) 


पक वृद्दत्‌ नोट उन्हीं से लिखाकर प्रकाशित किया जायगाठथा 
भट्दज्ी फे लेखों का सम्रद्द जो अब तक अप्रकाशित है, मिसके 
पढ़ने फे लिये हिन्दीप्रेमीजन लौ लगाये हुये हैँ “सादिह्य 
खुमनए तथा “नेतिक छुमन” के नाम से शीघ्र ही एक माम के 
भीतर में प्रकाशित किया जायगा। आशा है कि इसे भी 
सम्मेलन तथा हिन्दू विश्वविद्यालय धादि सस्याएँ इस योग्य 
सममरेंगी कि इसे अपने यद्दा स्पान दे | ० 


अकाशक । 


पण्डित वालकृष्ण भद्ठ 
चक्की + 
' “/सक्षिप्त जीवनी । + 


खर्गीय भट्ट जी फे पूर्व पुरुष मालवा प्रात में उल्लयिनी या 
अवन्ती फे पास शिप्रा नदी के तट पर के रद्दने घाले मालचीय 
(भीगौड़) ब्राह्मण थे। मुसलमानी राज्य के डथला पथल दोने 
,/पर मालवा छोड कर वे लोग कालपी «के पास बेतवा नदी के 
फिनारे जिटकरी गाव में आ बसे | मद्द जी के प्रपितामद् श्याम 
जी भट्ट पक चतुर और विद्वान पुरुष थे। थे शजा साहब 
कुलपहाड के यदा एक 5च्च पद्‌ पर नौकर थे। उनके पा पुत्र 
इये जिनमें से सब से घोटे प० विद्यायेलाख पर उनका अधिक 
स्नेह था। अपने पिता प० श्याम जी भट्ट के देद्दान्त,,फे चाद 
थे प्रयाग में आकर बसे ॥तभी से ये प्रयाग में रहने छूमे | प्र० 
विद्वारीलाल जी के घेणी प्रसाद और जानकीप्रसाद दो पुत्र 
हुये। प० घेणीप्रसाद फे भी दो पुत्र हुये) उनमें से प० बाल 
कृष्ण भट्ट ज्येष्ठ और प० यालमुकुन्द भट्ट कनिए पुत्र हैं| 
“ , हमारे चरितनायक्र प० बालकृष्ण जी भट्ट का जन्म 
!» विक्रमी सवत्‌ १६०१ आंषाढ़ रूष्ण द्वितिया रबिधार ता०३ 
जून सन्‌ १८४४ के और मृत्यु ५० सा फी उच्र में खंदत्‌ 
१६७१ धावय छृष्ण १३ सोमवार ता० २० जूलाई सन, १६१४ 





ह॥। 
ई० के हुईं । इनकी मा कुछ थोडा पढी लिखी थी। जिनकी 
झुपा से प्रारम्भ छी से विद्या तथा सत्सड़ू का इनको व्यस्त 
लग गया । चहुत से सेल और उरे घुरे व्यलत की और मिनमे 
पएडकर बालक प्राय नष्ट दो जाते दे इनकी माता की कृपा से 
इनका ध्यान ही न गया । पिता ख्ेचल इनके जन्ममात्र के देत॑ 
हुये। लालन पालन का सब खुस इन्हें ननिद्ठाल में मिला 
ननिद्दाल वाल्ते,सस्कृत के भच्छे विद्वान थे अतफव भाप भी 
१४ वर्ष को उम्र तक सस्‍्क्त द्वी पढते रहे और इस समय 
तक में आपको एक काएड अमरकोप ओर तद्धितान्त कौमुदी 
करुठ हो गई थी। सन्‌ ४७ के गद्र के बाद देश में भ्रड्रेशी 
राज्य का दवदया द्वोने से अड्डरेजी भाषा फा मान वढ ने लगा। 
इसी समय इनके पिता और चाचा ने चाहा कि पठन पाठह 
से कुकम॑ से हटकर यद्द बालक दूकानदासी के काम में 
दत्त चित्त द्ोकर व्यापारकुशल दो परन्तु मांता की प्रेरणा 
जिनकी द्वार्दिक इच्छा यद्द थीं कि मेरा पहला लडका भ्रच्छा 
विद्वान द्वो उस ओर से चित्त द॒टा ये पठन पॉठन ही में लगे 
रहे। उनकी इस बात फे ने मानने ही के कारण आप घर' 
के क्ोप के भाजन इये और पैंजिक सम्पत्ति सें धूर्णतया इनकी 
हाथ घोना पडा | बुद्धिमती तथा! दूरदर्शिनी माता ने उस 
समय अक्ञरेजी पढने से घहुनों को बुद्धि तथा घन 'में उन्नति 
देख उन्हें अद्वरेजी पढाने के खुकाया। अस्त उदारहदय 
माता की आज्ञा 'मान ये स्थानीय मिशन स्कूल में मरती दो 
+ गये घोर घर पर सस्कृत भी पढते रहे । तीघ्र बुद्धि द्वोने से 
ये ईसाइयों के सुकाचिले में सी बाईप्रिल वकी चर्ीक्षा में 
चार झंव्वल इनाम के अधिकारी हुये । पादरी खोग विशेष 
कर डेविड नाम का एफ पादरी इनको वहुत ह्वी,मानता धा। 


है| 


प्राय स्कूल से छाजदृत्ति और,पढने की पुस्तक इनकों मिला 
करतीं । पर ये घरायर तिलक खगाकर जाते जिसे ईसाई 
ख़ोग बुरी दृष्टि से देखते इसपर घादविवाद मो होता । इसी 
स्‍कूल म॑ ये &घ७7९०८ तक पघरायर पढते रहे।उस समय 
छ०५३४०९० की परोक्षा यहा न द्वोकर काशी ही में होती थी। 
यहा से इने गिने कुछ विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिल्षित दोने 
के लिये काशी गये । पर द्वितीय भाषा (3९००घव 3,8707०४८) 
सियाय इनके सबो की ऊदू या फार्सी थी। सब दिपय को 
परीक्षा दो गई, उर्दू या फारसी का परचा जो ओऔरों को 
फरने के लिये दिया गया बद्दो परचा इनके पास भी आया। 
आपने कद “मैं अपनी द्वितीय भाषा पहिले से सस्क्त लिखा 
घुका हूँ मुझे संस्कृत में करने के लिए परचा मिलना चाहि- 
ये० । उत्तर मिल्ता “केयल तुम्दारे लिए प्यक ख़ास प्रवन्ध नहीं 
फिया जा सकता”, । लाचार उस साल ये रद्द गये दूसरे साल 
भी इसी प्रकार फी गडबडी के फ़ारण 770४7०८ न पास फ़र 
सके। तब पादरी डेविड के कहने से ये इसी स्कूल में आप 
अध्यापक दो गये । पर जैसा ऊपर कहा गय्या है ३४४ 
विवाद दोते के कारण अपनी खतत्नता में विक्तेए पड़ते देख 
एन्‍्हें कुछ दिनों के,चाद यद् नौकरी छोड़नी पडी। स्कूल:छोड़ 
कर ये पुत्र सस्क्ृत का अध्ययन करने छगे। व्याकरण और 
विशेष -कर सादित्य का इन्द्रोंने. खूब मनन किया | दसी 
समय माननीय परिडत मदनमेदऩ मालवीय जी के चचा 
परिडतव॒र गदाधर जी मालवीय से जो मिजोपुर के मिशन 
स्कूल फे देड परिडत थे आपका यहुत द्वी घनिष्ठ सम्बन्ध 
हो गया । उक्त, थण्डिव | जी , सस्क्ृत, के हरपक विपय के 
दिशेष करके खाद्रित्य और ध्याकरण, के प्रयाद परिडत थे। 


ध्ख् 


| 

भट्ट जी में सल्‍्कृत सादित्य का जो प्रेम था घद्द सब परिदत 
गदाघर जी की कृपा का फल्न था। सामाजिक तथा धार्मिक 
स्वतन्॒ता भी विशेष कर इन्द्ीीं परिडत जी के सत्सम्ञ से हे 
भाप्त हुई । इनके पिता वा चाचा बड़े ध्यवसायी थे 

रूदमी के तो ये भत्यन्त कृपापात्र थे, परंसा्थ हो सरखती देवी 
के कट्टर शरु थे और इसीलिए तथा इनकी सामाजिक तर्थी 
धार्मिक खतत्रता देख ये वहुत दी धये बीते हुआ में' 

जाने लगे। समाज और विशेषकर धरवाले ईद 'किरिस्तान' 
(विघर्मीः आदि शब्दों से अपमान करने छूगे। अमाग्यवश 
घिनौनी हिन्दू प्रथा के अलु धार इनका विवाद बहुत ही कम उम्र 
में दो गया था। मसल है “पर बीती कहें या अपनी बीतो” 
ये अपनी ही बीती बातों के कारण बाल विवाद के कट्टर शई| 
थे | “हिन्दी प्रदीप” को फोई भी श्रेडडु ऐसा न मिल्रेगा जिस 
इस विषय पर जोर के साथ टीका टिप्पणौ न की गई दी। 
बांल विचांद के विषय में आप पर्क जगद लिखते हैं. -- 
४ परधमंशासत्र के किसी टकसाली अन्ध में 'वाल विवाद धर्म 
नहीं लिखा है, भ्रत्युत महा अधर्म और अत्याय अलबता 
निश्चय किया गया दे कन्या को अलबत्ता योग्य घर के साथ 
विवाद देना कंहां गुंया है, सो तभी जय बद विधाद के योग 
हो और पुत्र का विचाद करना पिता का धर्म कहों नहीं कदा 
गया, किन्तु उचित गुण और विद्या उपार्जन के उपरान्त अपने 
मन से यदि उसको रुचि दो तो वद विवाद करके ग्रददसुथी फे 
वधन में पडे नहों तो स्वच्छुन्द रदकर बद्द खोक परलोक 
बडे बडे कार्मो में तत्पर हो? 

चास्तव में यंद कुयीति समाज में इतने जोर से प्रचलित है 

कि बडे यडे देश फी उन्नति का बीडा उठानेवाल्ले 77०४८ मैंठो 


5 


बडे जोर के साथ इसका बिरोध करते हैं पर घर में अत्यन्त 
खार्थ में मप्न दे! इस कुरीति के पोषक हें! घर में यदि कोई 
रूडकी या लडका दै तो वस व्याद देना दी सिद्ध, योग्य प्र 
था कन्या दे या नहीं इसका कुछ विचार नहीं, मानों उसे 
ब्याह जीवन फे एक बड़े भारी काये से मुक्त दो जाना है । घर 
में एक कोई थडी भारी गमी द्वो गई है मुर्दा पडा हुआ है, पर 
नहीं, ज़बतक कि व्याद से छुट्टी न पा लें रोने, धोने, रज, थम 
का फास मुलतवी रफ़्खेंगे। शोक ! जो प्िवाद का प्रश्न मजुप्य 
के जीवन में एक बडा भारी प्रश्न है, मिसपर जीवन फा 
बनना या प्रिगडना निर्भर है उसो प्रथा को हमारे हिन्दू भाई 
फेपल झपने स्वाथ के लिये किस बुरी तरद से विगाडे हुये हे । 
बहुत थोडी अयस्था में व्याद दो जाने, तथा जल्दी ६ी 
दो तीन ऊखडके दो जाने से और उसपर भी कुछ विशेष आय 
आपकी न द्वोने से घरवालों ने इनकी र्ली और लडकों को दुख 
देना और स्वय उनका भी अपमान करना शुरू किया। इससे 
इन्दें लाचार दो कर पैनिक घर छे।डना पडा | इनको इस वात 
का जन्म भर अत्यन्त दु ख था कि घर वालों ने ब्याद कर इन 
को जकड तो दिया पर उसके' वाद फिर इनकी कुछ खुध न 
लौ, प्रत्युत इन 'पर बड़े बड़े अत्याचार वरपा किये। जिस 
समय ये पेत्रिक घर से श्र्ग हुए सिया दो एक लोटे ओर 
निज्ञ के तथा वाल बच्चों के कपडे आदि के और कुछ भी इन 
के पास न था। येनक्िन किसी तरद्द ये गृहसंथी चलाने लगे। 
भाग्यवश इन्हें इनकी संद्र्धर्मिणी इनके दुख झुल' में सच्ची 
साथ देने वाली मिली थीं। ये और इनकी पत्नी दोनों कई घर्ष 
तक काफी आमर्दूनी न दोने से एके दी जून खा कर रद्दते थे 
पर अपने पुत्रों के मरुण पोषण और शिक्षा मे कसर न पडने 


> 

भट्ट जी में सल्कृत साद्वित्य का जो प्रेम था घद सर परिंडह 
गदाधर ज्ञी की कृपा का फल था। सामाजिक तथा धार्मिक 
स्तन्नता भी विशेष कर इन्हीं परिडित जी फे सत्सझ्ल से एस 

'प्राप्त हुईं। इनके पिता था चाचा बड़े व्यवसायी थे 
'लष्मी के तो ये भत्यन्त कृपापात्र थे, पर सार्थ दी सरखती देवी 
के फट्टर शत्रु थे और इसीलिप्ट तथा इनकी सॉमाजिक तर्था 
धार्मिक खतत्रता देख ये थह्दुत दी घये बीते हुआ मैं' सममे 
जाने लगे । समाज और विशेषकर घरवाले इन्हे “क्षिरिस्तान' 
#बिघर्मी” श्रादि शब्दों से अपमान करने छग्रे । अभाग्यवरश 
घिनौनी हिन्दू प्रथा के अजु घोर इनका विवाद वहुत ही कम उँमे 
में दो गया था। मसल दै “पर बीतो कहैँ या अपनी बीती” तो 
ये अपनी ही बीती बातों के कारण वाल विवोहि के कट्टर शई 
थे । “हिन्दी प्रेदीप'/ को कोई भी श्ेड्टू ऐसा न मिलेगा जिंसमे 
इसे विषय पर जोर के साथ दी टिप्पणी न की गई द्दो! 
बाल विवाद के विषय में आप एक जगद्द लिखते हैं “- , , 
8 अधर्मशासत्र के किसी टकसाली ग्रन्थ में वाले विवाद धर्म 
नह लिखा है, भरत्युत महा अधर्म और “अन्याय अलबता 
निश्चेय किया गया दे। कन्या को अल्बत्ता योग्य धर के सा 

विवाद देना कद्दा गया है, सो तभी जय यद्द विचाद्द के 
हो और पुत्र का विवाद करना पिता का घर्म कहीं नहीं कहां 

गया, किन्तु उचित गुण और विद्या उपाजन के उपरान्त 
मन से यदि उसकी रुचि दो तो चद विधाई करके गदसुथी के 
बंधन में पडे नहों तो स्वच्छुन्द रदकर बद्ध लोक परलोक कक 
बैडे बडे कार्मो में तत्पर हो स््ति 

बास्तव में यद्द कुरीति समाज में इतने जोर से प्रचलित है 
कि बडेयडे देश की उन्नति का वीडा उठानेवाले ?म्0० में ठो 


क)। 
बडे ज्ञोर णे साथ इसका विरोध करते दे पर घर में अत्यन्त 
खार्थ में मम्न द्वे इस कुरीति के पोषक हू | धर में यदि फोई 
लडकी या लड़का दै तो यस व्याद देना दी सिद्ध, योग्य पर 
पा कन्या है या नहीं इसका कुछ विचार नहीं, मानों उसे 
ब्याद जीचन के एक बडे भारी कार्य से मुछ दो जाना है | घर 
में एक फोई बडी भारी गमी दो गई है मुर्दा पडा हुआ दै, पर 
ज़ी; जवतक कि व्याए से छुट्टी न पा लें रोने, धोने, रज, गम 
का काम मुलतवी रफ्लेंगे । शोक ! जो विवाद फा प्रश्न मनुष्य 
क जोयन में एक यडा भारी प्रश्न है, जिसपर जीवन फा 
बनना या बिगड़ना निर्भर है उछ्ती प्रथा फो हमारे दिन्दू भाई 
कपल भपने खार्थ से लिये फिस घुरी तरद से यिगाडे हुये हैं । 
बहुत थोड्ी अयस्था में व्याद हो जाने तथा जल्दी ६ी 
दो तीन लडके हो जाने से भर उसपर भी कुछ विशेष आय 
भाषको न होने से घरवालों ने इनकी ख्री और लडको को ठुख 
देना मौर स्थय उनका भी अपमान करना शुरू किया। इससे 
इन्हें लाचार हो कर पैतरिक घर छेडना पडा। इनको इस बात 
का ज्षम भर अत्यन्त दु ख था कि घर घालों ने ब्याद फर इन 
को जकड़ तो दिया पर उसके बाद फिर इनकी कुछ सुध न 
ली, प्रत्युत इन पर बडे बड़े अत्याचार चरपा किये। जिस 
समय ये पैत्रिक धर से अलग हुए सिया दो एक लोटे और 
निज के तथा याल यथ्थों के कपडे आदि के और कुछ भी इन 
के पास न था येनरश्न किसी तरद ये ग्रदस्थी चढाने लगे। 
भाग्यचश इन्हें इनकी सद्रधर्मिणी इनके ठुस छुख में सी 
साथ देने बाली मिली थीं।। ये और इनकी पत्नी दोनों कई घर्ष 
तक काफी झामदेनी न दोने से एक ही जून सा कर रदते थे 
पर अपने पुत्रों के मरण पोषण और ' शिक्षा में कसर ने पडमने 


च्ज्ा 
देते थे । इधर इनके घर वाले छा्खों की सम्पत्ति के मालिक 
बने हुये सुलछर्रे उडात थे शौर रएडी भडुश्रों के घर भएे 
थे। भट्ट जी को यावज्लीयन आर्थिक क्ेश थ्ना रहां, ऐसी 


फसी भी न हुआ कि इनके पास स्रो दो सी रुपया नरक 
रद्दता 


घर से अलग दो अब इन्हें रुपये वैदा करने की फिकर ई।! 
व्यापार करने की इच्चा से ये कछकचे चले गये और वहा से 
थोडे रुपये उधार ले 5ल्‍40०घब75 तथा सोदागरी वाता हीं 
कर अपने प्रेमी गिरनों में जो बडे बड़े घकील तथा सरस 
उन्दीं पे धीच चेंचते । इस तरह से दर छठे मास 
दौरा कलकतते फा दोता और चद्दा से जो नई नई फैशनबी 
चीजें होती उन्हें लाकर ये श्ोगों के वीच बेचते । 


स्थानीय ९00४ हत्रश० एल:ए्ब०णोंग 5ल्‍ा०वं क्रे--जी 
शिवराजुन स्कूल के नाम स॑ धसिद्ध दे--सल्थापक प० 
रासप श्रक्त इनके सच्चे दितेपियाँ में से थे। आपने मद्द जी 
डखस स्कूल में हेड परिडत ,का काम करने के.लिये कहा ! 
अपने मित्रों के बहुत कदने खुनने पर ये इस स्कूल के मि९४ 
॥४7 ):६ हुये । इसमें कुछ साल काम करने के अनच्तर फ़िर 
कायस्थ पाठशाला के ००१ 7४०४६ हुये शौर बाद की जे 
यह कालेज हुआ तो इसमें 3वणअध्य€ के शएव्ुशण नियु्कत 
इये । इत पदों पर प्राय आप २० साज्ञ तक काम करते रदे 
बाद के किसी कारणवश उन्हें इस पद्‌ को छेडना पडा मर 
कालछाकाकर से, निकलने घाले “सम्लाट”,ज़ामक पत्न के सम्परी 
दक इये | रूपृम्ग छे स्रास जक घहा आप, रे होंगे कि बी? 
श्यामसुन्दर दास जी ने ना० प्र० समा से प्रकाशित "शब्द सागर 


कर] 
/ के सम्पादन फे कार्य के लिये चुला लिया साल मर यहा 
॥ कार्य फरने के धाद॑ बायू इयामसुन्दर दास जी--जिमकी देख्त 
। शेख में यह पाम दोता चा--जम्बू गये तो फोप विमाग भी जम्बू 
(आया। इससे इगको सी जम्बू ज्ञाना पडा | छे मास पहा रहे 
होंगे फि वद्दा फी काठ की सीडी से पैर फिलल जाने पर शाप 
कूछे के यल गिरे जिससे फूला उखड़ गया | बृद्ध तो आप 
पेद्दीगिरने ले माप विलइुर अशक्त हो गये थे। साल भर 
, तक झाप स्वाट पर पड़े रदे। याद फो ये ये साखी के सहारे 
, चलने फिरने लगे और छुछ मास काम करने पर घदा से छोट 
आये और चैत खुद्दी ६ सवत १६७१ रामनौसी फे दिन यमुना 
स्नान फरने गये, यहीं से उनको उज्यर आया | इसी ज्वर में ४ 
मास तक पे रहने के घाद ता० २० जूलाई फो सध्या समय 
, भापया परलोकपास शुमा] 
जन्म सर श्रापका खास्थ्य बहुत द्वी अच्छा था छिपा 
शास्ष,फे--जिसके साथ इन्दोंने पहुत दी अत्याचार किया था-- 
श्र सब अछ् थापके घहुत ही दृछ पुए -थे। प्राणायाम कर 
जिस समय आप उठते थे आपका चेहरा सुख दम दम करता 
था ३ शाण से इन्दोंने बेहद काम लिया था यहा तक कि १२ 
या।१ यज्ने रात तक्र ये लिपते व पढते । रद जांते थे। इससे 
पक आख खोलवाने से जाती रद्दी फेचल एकद्दी आख धोडी 
भोडी छुगछुगा एद्दी थी। ५ + + ४ + ३ 
८ हिरंदी और,हिन्दीमंदीप से सम्बन्ध । 
*" विद्यार्थी की दशा,मे--जब काशी में मारतेन्दु याबू हरिश्नन्द्र 
की अमर ल़ेमरनी झम्तत का संजीवन स्त्रोत वद्दा रही थी और « 
/कन्रि-बुचन-सुधा, काशी पत्रिका, विद्वार बन्घु आदि पत्र प्रका 
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शित हो रहे घे--धापका पेम हिन्दी की ओर गया और सब 
प्रथम आपका एक हास्यपूर्ण लेख ''कलिराज फी समा? कवि 
चचन सुधा में छुपने के लिए गया जिसे भारतेन्दुजी ने वहुत ही 
पसन्द किया । इसके अनन्तर “रेल का विकट खेल” “खर्ग 
सवजेकू कमेटी” इत्यीदि इनके कई लेख प्रकाशिन हुये | उत्ती 
समय प्रयाग में कालेज के थोडे से विद्यार्थियों ने “हिन्दी पर्दिरी 
खा” स्यापित की। सयोगवश उसी समय मारतेन्दु बाषू हरि 
अन्द फिसी कार्यवश प्रयाग आये। ऐसे समय इसी समा की 
पक अधिवेशन द्वोने वाला था । भारतेन्दु जी को लोगो नेशत 
सभा के इस अधिवेशन में सभापति का आसन प्रदण करने 
कट्दा और इसकी सूचना बाबू सादव” को केवल तीन व चार 
घटे पद्दिले दी गई। इसी समय आप “मुशी दसुमान प्रसां 
वकील के मकान पर बैंठे शतरज खेल रहे थे झ्लोर मतोस्तर6 
बातें कर रद्दे थे बल आप,इसी सभा के लिए पद्य में पकता 
रचने लगे । भारतेन्दु यावू शतरज अलग खेलते जाते थे, मो 
रजक बातें अलग कद्दते जाते थे और अपनी बक्तुता को पद वर्द 
अलग लिखवाते जाते थे । लगभग १०० दोदे आपने रखें | यह 
खेकचर सब से प्रथम “हिन्दी प्रवीप” की पदिली जिरद के रटे 
से रेरे अक में प्रकाशित दो चुका है। भारतेन्दु बाबूजी का यह 
पयवद्ध लेक्चर जिसे उन्दोंने कई काम एक साथ करते इए 
लिखा उनकी घुद्धि की प्रतिभा या स्फूर्ति को प्रगट फरता द्दै। 
बात सादव भट्ट जी के लेख से इतने प्रसन्न इये थे कि यहां 
आकर आपसे बहुत ही प्रेम से मिले और यद झाशीबाद सा 
दिया कि “द्विस्दी में मेरे बाद तुम्दारी ही लेखनी चमकेगी”। 
सभा के इसी अधिवेशन में बाबू साहब की प्रेरणा से सभा 
की ओर से एफ पत्र निकालना निश्चय हुआ और वायू सादव 


[ मनी 
ही के कहने से भट्ट जी ने उसके सम्पादन का भार अपने 
ऊपर लिया । पतन्न का नाम “हिन्दीप्रदीप” ओर उसका मादो 

“शुभ सरस देश सनेद्द पूरित प्रगट है आनन्द भरे 

बचि ठुसद दुरज़न वायु सो मणि दीप सम थिर नदि टरे। 
सूची विधेक विचार उन्नति कुमति खब यामें जरे 
*» “हिन्दी प्रदीप” प्रकाशि मूरखतादि भारत तम हरे ॥? 
बाबू दी ल्ादव का रचा हुआ है। यद्द मासिक पत्र भाद 

पद्‌ सवत १६३४ से निकलने खगा। इस “प्रदीप” में प्राचीन 
कमियां के जीवन-चरित्र, भोमद्भागवत, चाराद्दी सह्दिता, गीता 
और सप्तशती आदि प्राचीन पुस्तकों की समालोचनायें, प्राचीन 
देश, नगर, नदी, पर्वेत आदि के चर्णन तथा अन्य यहुत से 
उत्तमोत्तम लेख प्रकाशित हुए हैं। इसी, दिल्लगी, चोज आदि 
के लेख तो इसमें भरे पडे ई। इस “प्रदीप” के पुराने भड्ढों में 
“परसन” नाम के एक लेखक के यहुत से लेस्त यहुत ही दास्य- 
पूर्ण होते थे । पएसन जाति के कलवार थे, पर भद्दन्नी उसे 
बहुत मानते थे। उसकी मृत्यु पर भद्दजी धहुत द्वी दुखी हुये 
मानो उनका कोई आत्मीय उठ गया द्वो । “हिन्दी प्रदीप” के लेख 
नये होते थे किसी की छाया अथवा अनुवाद नहीं। महजी जो 
कुछ लिखते थे अपने दिमाग से लिखते थे। उनमे न्याय प्रियता 
का शुण रूब से चढ़कर था। अपनी समझ के अज्जुसार जो 
उचित शर न्याय होता था चद्दी भाप लिखते थे। भद्दन्नी 
बहुत ही सतन प्रकृति थे कमी फिसी सम्प्रदाय या मत फे 
क्रायकश्न न थे, पर हा जिस बात से देश घा जाति के उन्नत 
होने फी बातें देखते घही उनका मत दो जाता और उस्ही को 
धर्म सम+दते । यही बातें इनके “हिन्दी प्रदीप” के लंखों से 
पाई जाती है । > 
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“दिन्दी प्रयीष” ही मनी की जीवनी का सर्च स्व है वही उह 
चरिश्र का उज्ज्वल चित्र अपने लेख लेख में, पृष्ठ पृष्ठ में, पाठ 
पंक्ति में दिखाता है । भट्टनी जिश्न दृष्टि से वर्तमान वाल 
कुत्सित मु पयों के दुश्धरित्रों और कुऊार्यों को देखते थे उतरे 
बेघड़क कह देते थे। उनकी धैपषा उन्दों की अपनी भाषा ऐ। 
उस मापा की व्यक्ष्मयों छट्टा उन्हीं कौ सम्पत्ति है। मिल 
यल से निर्धती भर्ुष्य भी घनशाल्ियाँ के पूज्य है, भद्दगी क 
चरित्र बल फी घद्दे तेमखिता, बह सत्यप्रियता, वह निष्प/पता, 
वह थेयंशीलता, वह संधुरुभाषिती, ' चेह / विनिमय मैप्नती) 
चह॑ ध्षमाशीत्वतां ३३ वर्ष के हिन्दी प्रदीप में चमक रही है। 

हिन्दी सादित्य के ईतिद्वास में भइज्ञी सदा उसे धांडे 
पतिभाशाली लेखकों में गिने जायगे जिन्होंने आधुमिक दी 
भाषा के गद्य की नींव डाली है। जिस समय मईजी ने दिदी 
लियना शुरू किया उस समय दो प्रकार की 'हिन्दी 
को प्रणाली प्रथलित थी। एक फ आचर्य वा० दरिश्चद्र शोर 
दूखरे के राजा रिवप्रजाद थे। भद्दमी 'अपने की हरिश्चद की 
अज्ुयायी कहते थे। भट्टमी से धायू हरिश्चन्द्र की सूब पद्ठती 
थी। शरीर समान शीतखमोव और हिन्दी लिसने की प्रणाली 
में समानता दोने के करण परिंटत प्रतापनोरायण मिश्र और 
परिडत राधाचरण गोसामी से भी भट्जी की विशेष बनती 
थी । परिडत महाचीरेंप्रंसाद द्विवेदी, बाय बालमुकुन्द गुर 
ओर परिष्ठण शिवयाध मिश्र से मी भद्दजी की बडी मित्रता थी | 

भष्ट जो को हिन्दी । . 

भद्टवी फो हिन्दी में भझुजो को छाप लगी हुई है | उनकी 
भाषा उन्हीं वी ध्रपएं मापा है। भटद्दजी की भाषा से एक 
झअनोखा रख टपकाा दे, यों अन्‍य लेसकों फी भाषा में मिलता 
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' मुशकिल है। मट्दजी अकाणय्य सस्छत के शब्दों का प्रयोग 
। नहों फरते थे ओर न उदूँ फारसो के शब्दों को अपनीःभाषा 
से घुन चुन फर मख़ग करते थे । ४ 
* भद्दज्ञी जिस विषय पर लिखते थे उसके अनुसार भाषा 
भी घेसीदी लिखते थे। यवि थे द्वास्य या ठठोल लिखत थे तो 
भाषा भी चैसीद्वी द्ास्यमय और उठोल से भरी रद्ृती थी, यदि 
फिसी पर कटाक्ष फरते थे-तो भाषा भी व्यद्थपूर्ण रद्दती थी, 
यदि,श्टद्गाए रस पर लिखते थे तो भाषा भी श्टड्भारमयी रहती 
थी ओर यदि किसी गम्भीर विषय पर खिखते तो साथा भी 
गस्भीर और साहित्य के गुणों से पूर्ण रहती भरी | यहा पर 
हम भद्दजी की भाषा के कुछ उदादरण पाठकों के सामने 
रखते हैं । ह 
दास्य और व्यक्ूथपूर्ण भाषा का समूना---नाफ निगोड़ी मो 
एक सुरी-यज्मा दे । इस मिद्दों फे पुतले को साढ़े तीन चीता की (नाक क्यों 
गढ़ो गई | पर उस घड़े प्रालिक की नासममी को, किससे कहने, जाय॑ 
निसने आरांदमी के तन में एक एसी नाउुक चीज़ खगा दी जिसके कट जाने 
की पृ पग्म में डर समाई रहती हे शोर मिसकी दिफ़़ाजत के लिए आदमी 
का न जानिये क्या क्‍या भुगतमान भुग्ततना पडता है। घुमाइश और 
जादिरदारी क्री क्रिबलगाद इस/नाफ शा क्या कई जिसको श्खवालो में 
शव से रक तर समी टैंगन हैं । न जानिय इस माक में कया जाए है कि 
इसक॑ बढ़ाने की कोशिश में सव रहते हैं इसकी बढ़ी हुई वहद इलत वो 
घटा कर एक औसत दरने पर खाने, वाला कहों एक भी ८ पाया गया । 
जिसने इस नाफ की छाज को तिज्यअलि दे दिया उसकी वरावर सुस्ली 
दप्तरा कोई होही मही सक्‍ताए॥. , ०. के 
“पुश्वर भी फ़्या दी ठउठोंल है। लोग फरेंगे इसे कुद्ध ख़फ़्यान होगया 
है या इसे बीसदीं शात्राब्दी के फ्ेशव के श्रनुसार नास्तिक बा का दैसला 
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राया है के ढछ भगम, अपार, अणोरणीयात्‌ मदतोमहीयात्‌ फे शर 
भी एसी बेभदरी और दिठाई के साथ कुक का पशमा कई रहाहै।ज 
हो पर पुरे तो बहुत से पम्तव्यस्त वापप्ाने देख कुछ ऐसी होगी मे 
मासती दे कि यद फुम्मकरण का जेटा भाई घनने की हवस घूंझा पी 
या यदि यही सब अस्तम्पस्त कारफ़ाने ईश्वरता फे निदर्शोन हैं तो वह पर 
घोर नींद में सो रहा है, या शागता है तो कोई बड़ा ही ठठोद दिवगीगर 
भसप्लण है, नहीं तो बेकिड और अतारपान होने में हो कोई शक दी रहीं 
है। मिप्त कसीटी, परिभाषा झोर सूद के अनुसार दम शोग धापस में एक 
दूसरे को जाचते ओर परपते हैं, वदो परिमाषा यदि यहाँमी छा कर 
इसे परत तो उनके इरवस्ता की सब फाई शुज्ञ जाप और दुनिए हे 
हालात देख घवश्य चित्त में यद्दी समाया कि यह कोई पड़ा ही अनीता 
सखेबयाड़ी हैः । । 
शज्ञायपूर्णे भाषा का उदाहरण ---/दामिनी से दमकते हु 
इसके (हुमा के) एक एक सुरील, साचे के दले, भ्रयों पर घुदरापा बह 
रहा था, यद अपने धने केशजालों में अ्रलक्रावली की गूँपन तथा 
पृण्डरीक नेत्रों से वर्षा भौर शरत रदतुओं का अनुह्ार कर रही पा! 
पदुरणग समान लाल और पते दंड, योप दुद्टो, ऊ चा चौड़ा मारा 
कुद की कली से दात, सोधी योर घरायर उतार चढ़ावदार छुसां की 
ढोंढ सी नततिका, गोल कपोल, कटीदो और रमीजो आखें, रेशम के हब 
से सिर के याल, सब मिल इसके चेदर पर एक अनोधों छुविदरसा रह पे” 
सो अरन एस सुनात 
झव एक उदादरण ग्रम्मीर और उद्यमाव ना छीजिए “८ 
५साहित्य जनसमूद के हृदय का विकास हे। दिसी देश का सादिल 
बच्च देश के मनुष्यों के हदय का आरशेखूप दे । णो जाति जिस भाव ऐ 
परिपूण या परिप्युत रहता है वह सब डसऊ माव उस राम्रय के साहित्य की 
समासीचना से अच्छी तरद प्र ही सकते हैँ मउुप्य का मन जब शोक 
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परबुल, शौध से उहाप्त या किसी प्रकार की बिस्ता से दोचिसो रहता है 
पर उप्तरों मुखनच्चेबि तमसाच्छुन्न, उदासीनत शोर मलिन रहती है, उस 
सप्रय झसके फट से जा ध्वनि निकलता हे यद भी या तो पुटती दोल 
प्मान बमुरी, घेताल, बेजप या क्रुणापूर्ण, गदुगद भ्रौर गिश्तस्वससंयुक्त 
शैती है। वही जब चित्त आनाद की सदर से उद्देहित हो रृत्प करता ऐ 
श्रौर सुप्र की परम्परा में मश् ग्हता हे उस समय मुख विकसित पल सा, 
प्रफुष्ठित 'मेश मानो हृसता सा, ओर अग भग चुम्ती श्रीर चाझाको से 
फिररी से फरफा करते हैं, कण्सध्यनि भी सब वसस्तमदप्त्त कोक्लि के 
करठग्प से भा श्रधिक मौठी ओर सोदावनों मन फो भाती है। मलुष्य थे 
सम्बंध मे इस अनुरूदूधनीय प्राकृतिक नियम का देशा के साहित्य भी 
अनुसरण यरते हैं। शिनम॑ कभी को क्रोपपू्ठ मपछुर गर्जन, कभी फ़ो प्रेम 
का इच्छवास, कभी फो शांत ओर परितापजनित हृदयविदारी करुशानि- 
घन, क्भो को वीरतागर्व स खाहुबल के दर्प में भरा हुआ सिदताद, कभी 
को भक्ति के उन्मेप से चित्त का द्यता का परिणाम अश्रुपात आदि अनेक 
प्रकार के प्राकृतिक भादों का उदुगार देसा जाता हैं। इसलिए साहित्य 
यदि जनसमू्‌इ (०007) के चित्त का चित्रपट कहा जाय तो सगत है”? । 

इतने उद्ादरणों [से पाठकों को भद्दजी की भाषा ,फे 
रसास्वाठन का नमूना मिल गया द्ोगा । ॒ 

यह प्रस्तुत अन्ध भट्टनी की छेसनी का पक बहुत थ्च्छा 
नमूना ६! इस धवन्ध कटपना मे उपन्यास की काई विशेष 
बाते नहीं ६। किघ्लापन या वन्द्श इसको बहुत टकधात्ी 
नहीं है । इस पुस्तक की मुप्य विशेरता यद है कि सह्कत 
के बाण और दण्डी फ॑ समान उप्मा आदि अलकऊारों से 
भरी दुई छच्छेरार भाषा का लालित्य, तथा प्राकृतिक वर्णन 
इसमें भरे पड़े हैं ओर इसमें के पात्रों का चरित्र चित्रण 
जैखा कि समाज में रद कर मइलमी ने देखा या अद्दमव 


छा 


किया दे चेसाही उन्होंने इस उपन्यास में रच कर दिलहाँ 

टिया है। इस उपन्यास में नन्‍्द तथा और दो एुक पात्र 

चरित्र विलकुल ही देसे चर्णन किये गये हें जेसा हि 

भद्दज्ी ने दो एरू पास मजुष्यं से पाया था, पर यद छत 

लेखनी की सूवयूरतो है कि चरित्र उनका ऐसे ढग से वर्ण 

किया गया है कि यद्द नद्दी श्रगट हो सकता कि यह किसी खा 

मनुष्य के ऋष्त्रि का चित्र है।इस उपन्यास के चन्दू 

पचानन फे चरित्र में कुछ भट्दजी के चरित्र की ऋलक दिस 

खाई पड़ती दे ।0, +»। 

। $ भइजी के विचित्र चरित्र में बरद्युत सी बातें उल्लेसयोद 

हैं. पर यद्दा स्थानाभाव से लिसमे में हम असमर्थ हैं। परे 

कभी उपके प्रेमियों की इच्छा हुई तो बिस्तारपूर्यक उर्तो 

िध्नि नथा लेसनी को समालोचना सद्दित एक विस्तृत जीवता 

लिसकर पाठकों” के सामने उपम्पित करेंगे। अन्त में 

परम मित्र पिडित ओऔीघर पाठक रचित एक द्भधष्पथ लिखकर 

इनके चरगित्र की समाप्त करते हैं| ' 

जीवने तव अति धन्य सबहि परिधि अहा पूज्यथर ! 
अनुदिन अनुकरनीय चरित, पायन प्रशस्थतर | 

'पर्नि खददेश छुचि प्रेम, नेम प्रिय प्रानहु सो पर' 

30-६६ सात्यिक शुद्ध घिंचारें सतत मारतेद्धार कर । 

भा नि “हिन्दी दीप” प्रकोसि जग सूरफता तम तरास हर 

# 4 तव|पुन्य नाम प्रिय मदद श्रीवालकृप्या जे में अमर ! 

रद भागवत. जम 

॥]भ्यक आ । $ + ह कब 

2 5 हक -# हे ७ जप दर ५, 


न्ड क 


श्र ये हर 
ः 


सौ अजोन और एक सुजान। ,' - 


'.- उपन्यासका, , 


[| 
४ 
हें 


ह पहला भ्रस्ताव। , :.- 
खोहे की संग सांध-हे मन तजो अद्भार ज्यें। 


। पाते जारे हॉय-शीवल हू कारे करे। 


/ बरसात का अन्त है। डुर्व्यसनी के 'घन' समान मेघ 
/ आकाश में सिमिद सिमिट छोप होंने' छुगें,ैं। शरत्‌ फा 
| श्रासम्भ हो गया । शीत अपना सामान घौरे २ इफेंद्रा ,फरने 
। त्गी। 'कुआए का मद्दीना है।उंजांली रांत है। ग्यारह बज 
फा समय है। सन्नदंटों छाया हुआ है मानो -प्रक्ृति देवी दिन 
भर की दौड घूप के उपरान्त थंक्षी थराईविभाम के लिय 
छुट्टी लिया चादती दै। चन्द्रमा सोलददो फल से पूर्ण होने 
में कुछ ऐसा ही नाममात्र का अन्तर रखता हुआ अपनी, 
प्रेयली निशा फी मुखच्झधि पर निहांल धो मानो दँस सां रहा 
है, जिंसकी सब ओर छिटकी हुई चादनी सम विपम भू 
भाग को एक आकार द्रसाती हुई चक्रवर्ती राजा .की आशा 
समान सर्चेन्न व्याप रद्दी है, मानो वितान रूप नीले आकाश 
शामियाने के नीचे सुफेद्‌ फर्श विछा दिया गया छो। मालूम 
होता दे शरत्‌ की सदायता पाय घरत्ती आकाश के साथ द्वो्ड 


(४२) 
लगाये इये है। बदा निर्मत्त आकाश में मोती से चाहते , 
हुये तार अपने ध्लामी निशानाथ के प्रसन्न फरने को निशावधूरी | 
फे लिये उपद्ार थन रहे है; यद्दा फन्‍या के सूर्य के प्रदष्ठ 
आातप में कीचड पानी सूर जाने से खच्छ ऐो, छिटकी हुए 
चादनी के मिस हैक सो धरती, फूले हुये ्टदार, खलना५ 
कुई, छन्द आदि भाति २ के फूलों का गदना सजे, उसी निशा 
नई ठुरुद्विन को मुद्द देखाई देने को प्रस्तुत है। घहा पर 
चन्द्रमा है यहा ठौर २ नवयुवतियों के अमेक घादसे मुखड़े की 
चादनी कामियों फे मन मनसिज्ञ का विकाश कर रहीं है! 
ऐसे समय जगत्री घोड़े पर सथार एक आदमी देख पड॥ 
भेस इसका सिपाहियानों था; उमर में ययपि ५० के ऊपर 
डॉक,गया था पर छीलद्ौल से ४० के भीतर मास होता था। 
बाल इसके दो एक फरद्दी ५ पर पक गये थे सही कित 
उतने से यद किसी को नहीं योध दोतो था कि यद तब्मा 
से डुलक चला दै। नई उमर का जोश, साइस, दिमत 
और दितीशे भें यद चढ़ती उमर चाते जवानों के भी आगे 
बदा था, और यद्वी सब बाते मानी साखो, भर रददी थीं, कि 
कफचलपटी और छ्िछोरपन से यद्ध फ्द्दा तक दूर दृटा दुध्ा 
है। पढा लिया यद कुछ न था,पर, जैसी दुऊ मुस्तेदी एस 
में देखी जाती थो उससे खामिभकि इसये चेहरे से झतर 
रही थी। चौडी छाती ओर बरप की, मजबूती से यद ख्त्रो 
मालूम द्वीता था, और डीघ का न बटुत चारा ५ बहुत दमा 
था। कुछ ऊधता अलसाना सा फायज फा एक पुलिन्दा दाग 
में लिये खम्पे चौडे पक्के मशार के फादक पर आकर यद 
खदयदाये लगा। दाघी नेआय कियाड सोल कहा "वा 
सोचने है? इसमे पैदा ,“बड़ा ज़दरी फ्रागज है सोफर 


5 


रे 
क 


(३) 
रढें तो यह पुक्तिम्दा उन्हें दे देना? । पुलिन्दा दासी के. हाँथ 
; में पकडाय आप चल्र दिया। दासी ने किवाड़ बन्द फर लिया 
और भौतरें चल्चीं गई । * 


है >> की 


.. __. दूसरा ध्रस्ताब।  -, 
' नर की अरू नलनीर की गति एक कर जेय-। 
जे ते नीचे है चले ते ते। ऊचे। हाय ॥ 


हिन्दुस्तान में, अयध का प्रान्त भी सदा से प्रसिद्ध ,होता 
आया है| पृथ्यी का यद्द सम मूभाग अनेक छोटी बडी नदियों 
से सिचा हुआ उपज, और पेदावारी में और प्रान्तों की अप्रेज्ा 
आगे बढ़ा हुे्ां दै ।,.यथपि बगाल, विद्वर, तिरइत आदि वई , 
पक और सूबे भी जलप्राय देश होने से अधिक उपजाऊ हैं: 
किन्तु बैसे पुष्ठ घान्य जेसे अवध में उपजते हैं झौर प्रान्तों में 
फहा | उन २ प्रान्तों की उपज ४ य अथात्‌ कशरी और 
अगदनी मात्र है, धरती के अत्यन्त निर्बे और अधिक जक्षमय 
दोने से यासन्ती अर्थात्‌ चैंतरी फसल यचदा बिलकुल या 
बहुत फम दोती है, और थगदहमी में भी ज्वार बाजरा आदि 
कई पक प्रकार के श्र॒न्न को खेती का तो नाम भी नहों है। 
और ठौर जब क्लि जेठ वैशाल्व की तपन झौर लुहद में कुतस 
कर फटी दरियाली का,लेश भी नहीं रहने पाता यहां तप्र भी 
इरित ठणु आच्छादित पृथ्वी मरकतमयीसी प्रतीत होतो ह॑ । 
अवध इत्तवाकु और रामचन्द के समय से बीर याकुरे दतिया 
का उत्पत्ति स्थान प्रसिद्ध है। सर्डारी फौज में अब भी 
देसवारे सिपादियों फा दर्जा औवल समया जाता है। पंजाद « 


(६ ६) है 


थी, जाद्विदारी को यदद दिल से नापसाव करता था! डिंस 
फिसी को आामद से जियादद सर्च करते देखता उसे यह 
निरा बेई्मानत्त और द्विकिया मानता था और न फमी 

का अपने फिसी फाम में विश्वास करता था। हे 

४ इससे यह' मत सममो कि यह मद्वार्टच पम्रसूम था. 
“काम पठने पर सद्द येवरेग सायं छुटा/ देता था भौर 
फ्कपेसा भी उठ गया दो सो उसझऊे लिये दिवमर पद्ुताता 
था। जैता कद्दा दे। 79 5६ अहा 


“#श्य कराकरिणीमप्यपथप्रपतां 
ल्‍,.«  सेंमुट्रेल्लिप्कसह खतुल्याम्‌ । 
«,फालेप काटिप्वपि मतक्तहस्त  - 

»। रत राजसिंहं न जहाति लक्ष्मी ।* 


5 कुराद में जाते हुये एक/फौडी की यचत को जो हजार 
मुद्रा समान समझता है यह राजसिंद डचित समय से दरों 
खज्चे फर डाले तो भी लक्ष्मी उसे नहीं त्यागती । 

7 दिन रातें सदा एऐकद्दी काम में लगे रहना इसे बडुत दुर्ग 
खण्ता था। खबेरे से साम नफ पाली तेल और पानी से दे 
चिकृनाते हुये फेशन और नजाकृत के पीछे जसखा चने 
केवल अपने शाराम ओर भोगविल्लास की फिकिर के सिवाय 
और कुछुल करना इसे *विल्कुल मापसन्द था। न हरदम 
पाली झुमिरनी फेरना ।द्टी उसे भल्ता लगता था! न झआठो 
पहर अर्थपिशाय यन केयल रुपयादही रुपया,अपने जीवन का 
साराश मान बैठा था। यरन समय से धर्म, अर्थ, काम तीनों 


। 

(७) 
, को पासे पारी सेघता था । व्यासदेव के इस उपदेश फो अपने 
लिये 23: मान रफ़्या था-“धर्मार्थकाम _ : समुमेव 
सेब्यां ये स नरो जघन्य "-घुद्धिमान्‌ और समाच 
. तुरपेसा था कि जय से इशारे में वात के मर्म फो पक्ड लेता 
था। क्घल पी में नितान्त शाशक्ति न रख चर्म, अर्थ, 
! क्लाम तीनों में एकंसीं निषुणता रसने से फंसी फिसी चालाक 
के ज्ञुल मे यद्द नद्दीं आता था-ससार फे सब काम करता 


, था, पर ज़ितेन्द्री ऐसा श्कि फेँी तबियत बालों फी भाति 
लिप्त कसी में न दोता था । शत 


अत्वा दृप्ठाचस्रट्टाचा भुक्तवाष्रात्वाच योनर 


ये नहृष्यतिग्लासरतिवासविज्ञेये जितेन्द्रिय 


7 व्योपार में इसकी घुद्धि फी स्फूर्ति उल समय फे, रोज 

” गारियी में एक उदाहरण दो गई थी, नगर २ इसकी फोठी 
आदत और दूफाने इतनी अधिक थीं कि उनका इन्तिजाम इसी 
की अथाह बुद्धि को फाम था। धर्म म॑ निछा, घाह्मण में भक्ति 
शक्ति रुदते भो क्षमा इत्योदि ऐसे छोकोत्तर गुण इसमें थे 
कि उसकी उपमा किसो दूसरे पुरुष में ढूंढ़ने से भी मिलना 
दुघंट है। अंस्तु लेरडफे इसके कई हुये किन्तु बहुत कुछ 
उपाय छे उपरान्त केयल एक ही जीता बचा ।'पिता के उसमें 
एक भी गुण न हुये | इसकी अत्यन्त सिघाई और सांदापन 
देख लोगे इसे मोन्दूदास कद्दते थे, पर भार्म ' इसका रूपचन्द 
था। आशा होती थी क्दाचित्‌ अपनी उम्र पर आने से रूप 
अन्‍्द्‌ भी पिता के समान गुणागर होते, किन्तु ईश्वर का कर्तव 
कुछ का नहीं जी सफता, २१ घर्ष को थोडीदी उमर में दो पुंच, 

शी 


५ मे ) 


।एक कन्या छोड यद छुरघाम को सिधार गया। सेठ द्वीराच 
को यद्यपि इसका पड़ा,सदमा पहुन्चा, किन्तु उस दुझ् ' 
अपने धैर्यगुण से दयाय उपदो पीछोंद्ी,कों निज पुत्र सम 
पालन पोषण और पढाने लियाने लगा; और इतनी धन सर्पा 
प्राफर जैसा विनीत भाव आर नवन्ता , अपने में थी यैसीव 
लड़फो में भी हो जाने काप्रयत्ञ फरने, लगा। - , 


का ८ दर #&र था 5 ही हे 
" तप्तरा प्रस्ताव। ' 
न न 3 ला तक 
रण ह हे सवन्र 2 8 का 
मगर में पुक् मद्षापुरुष विद्वान रहते थे। दूर २ देश 
के छोंग और विद्यार्थों इनके स्थान पर पढनेफे लिये टिक 
रहते थे। ताम इनफा शिरोमणि मिश्र था, गुण में भी ये बैसे, 
ही विद्वन्मएडलीमएडनशिरोमणिके खमान थे | अध्यापकी 
के कामू में दूर २ तक फालाज्री के नामसे धसिद्ध थे, झर्थाव, 
काला अज्षरमात्र शास्त्र का कैसा दी दुरूह और कठिन कोई 
दोता.उल्े ग्रे पढ़ा देते थे। अत पपन्न गरीब विधार्थियों को 


अन्ध होत 
जिन्हें यंद्र परिभ्रमो पर... सप्नंथा असमर्थ देखते थे यथाशक्ति 


बडा भल्त था शोर, इन्हें घित्िमान मत्यक्ष देवी समभू एक बार 
दिन,राव भर,में इन॒क़ा देशंन,झवश्य झाय कर जाता था। 
म्रिश्र जी जैसे भुताध्ययनृसस्पृष्न 8 चैसेही सदब्चत्त और सदाचा 
रबानू, थे। ..)नक्ेवल्या विद्या लेपसा चापि,पायता” खो 


हि ्् 
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7 इनमें न केवल विद्या ही फिन्तु तपस्या भी पूरी थी। 

/ खभाव के अत्यन्त गमीर, देखने में साक्षात्‌ गणेश की मूर्सि 

४ मालूम दोते,थे । इसका चीडा लिलार की(-द्मकती हुई मुख्य 

“ को धुति दामिनि फी दमक के समान देखने वाले के नेन्न फो 

, मानो चकाचौनधो सी उपजाती ,थी। इनकी सत्पान्नता का 
कहना ही क्या । याक्षवरक््य लिखते हैं ० अर 


कुक्ती तिष्ठति ग्॒स्थान्नंविद्यास्यासेनजीयंति 
कुलान्युद्ठरते तस्य दश पूव्वाणि दशापराशि 


* जिसका खाया हुआ अप्त पदने पढाने क्री मेहनत से पचता 

चद अपने अगले पिछले दस २ पुरखों को तार देता है। 
सो भ्रध्यापकी में तो ये यद्दा तक परिक्षम करते थे कि चार 
बजे के तड़के से श्ाठ बजे रात तक निरन्तर पढाया फरते, 
फेचल मध्यान्द मैं तीन चार घटे विधाम छेदे थे | सवेरे से 
देश बजे तक आष्य, चेदान्त, पातआ्जत, आदि आपे अन्थ का 
पाठ दोता था, दूसेरी जून-कात्य कोष व्याकरण गणित ज्यों 
तिप इत्यादि का | सियाय इसके जिस“जून जो कोई जो कुछ 
पढने भाता,था यद्द उसे प्रिमुख नहीं फेरते 'थे, किन्तु फेचल 
इतना विच्ञार अवश्य रहता था कि असत्‌ शाख या निरीश्चरयाद 
चाले श्रन्थ जेसा कपिल का दर्शन पद्दिली जून नहीं पढाते थे 
प्रात वाछ थे समय जब ॒ त्रिपुण्ड 7जओोर रुद्गाक्त धारण किये 
कोडियों विद्यार्थी अपनाए * आसन विद्धाय सन्था-लेने को 
इनकी ग॒दी के चाये ओर घेर: कर बेठ- ज्ञाते थे उस समय 
यद मालूम होता था,मानो ऋषि मडली के बीच पद्मासन पर 
अह्या विराज़माव दो ! उस समय देखनेयाले के चित्त में यही 

हु 
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भासती थी कि घम्य है इन विद्यार्थियों फो जो प्रतिदिन पर 
क्षण इनके दरस परस से श्पना जन्‍म सफले करते हैं। स 
ख़ती भी धन्य है जो इनके सुख कमल के संपर्क का छुखादः 
फरती हुई ऐसे मद्दात्मा के प्रसन्न, गभीर, और विमलम 
मानस में राजहंसी फे समान यास फ्रती है जहाँ से का 
कोप, अलड्टार, तर्क झादि अनेरू विदा निम्ल २ नदी कै सम 
प्रवाद रूप में घहती,छात्रमएडली का फ़ायिक झौर मातरि 
दोनों पाप घोये देती हैं। न केवल वियादी के कारण इनकी र 
कोई प्रशला करते थे और इनके बडे-मोर्तकिद हो गये 
किन्तु श्रगेक श्रसाधारण लोकोत्तर गुणोंसे भी ! शाम्ति ३ 
क्षमा केयदे आधार थे, तृप्णालता-गद्ने्य् के की 
की मानों कुठार थे; अज्ञानतिमिर के दृटानें को सेहलाश 
इठ श्रीर दुराग्रह आावि मद्दाकुरप्रह के अस्ताचल थे, 7ई 
भाघ के उदयगिरि थे; जमा और उपशम मंदारद फे मल 
अर्म को ध्यजा, सत्पथ फे दिखलाने धाले, शील 'के सा' 
सौजन्य खुमन के कुछुमाकर थे। कि बहुना 'हीराचन्द्‌ ने 
परिडत जी सर्वखद्दी थे । उस धान्त के छोटे बडे सबी त 
लुकेदार इन्हें मानते थे और प्रतिमास असख्य धनइनंकी 
भेज देते थे । पएडित जी उस धन में (से फेबल+ साथा 
भोजन और मोटा फौटा फपडा पहिन लेने के सिवाय सब 
सय अपने पास पढनेचोले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में ' 
कर देते थे । लडका वाला इनके कोई नथा पर इस ' 
का इनको कुछ सोच न था, उन विंद्याथियाँ दी को भा 
पुत्र मानते थे | बरने पुत्र से अधिक प्रेम उनमें' धन 
डन सो में दूर देश का एक विद्यार्थी आकर थोडे *4 
यदा पढ़ने ख़गा, फिस नगर या प्राम का रंनेवाला पे 
ध 


च् 
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यह कुछ मालूम महीं। पर योसी ! इसकी हछुछु २ माउघाड़ियों 
फौसीथी। जो दो इसके शीज् सभाय भौर युद्धि 
ही तीक्णता से परि्डत जी इसपर थद्टा तक शौक 
“गये कि इसे अपना पद्टशिप्य मानने खो 4५ और सय 
शातों में पणडत ज्ञी फी अमुदार तो इसमें थो दो, किन्‍्तु 
पालने में पट शरीर यरयर दोना यद एक याते इसमें यिशेष 
पाई गई। पणिडित जी अश्रध्यापक यहुत अच्छें थे, किन्तु अस्यन्त 
शान्तशील होने के कारण शास्त्राथ करने में उतने प्रयीण न 
थे। इसमें दोनों यात दोने से गुरू जी भी इसका विशेष आदर 
फरने लगे | छ्ौराचन्द जब परिडत जी फे दर्शनों को आता 
था तो उसका घाकपार्य और पंनी पुद्धिं की तेजी देख सेट 
प्रसन्न दो जाने थे और इसके ये गुण द्ीसंचन्द के मन 
जगद पाते गये । नाम इसका चन्द्रशेजर था पिन्तु परिडत 
जी का यह अत्यन्त फपापात्र था इसंसे ये इंसे चन्दू फद्दते थे। 
सेढ अपने घालफों फे लिये पेसा एक आदमी स्वोज़ रद्दा था 
ज्ञा उन्हें पढाघे तो थोडा पर इधर उधर की चतुराई फी बातें 
उन्‍हें छुनाये यहुत | चन्दू में. यद गुण देख उसी के सेठ ने 
झपने दोनों पौत्रों के पदाने फे लिये नियत कर दिया । 


ड़ हृ 
+ 


| की 2 


चोथा भधंस्ताव । 
यौवन, घनसंपत्ति:, मभुत्वमविवेकता । - 
एकर्कमप्यनथोय क़िमु बत्र चतुष्टयम्‌ ॥ 
घनाधिप राज्राज कुषैर कासा असख्य घन और देचराज़ 
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इन्द्र के से भनुपम ऐश्वर्य के, स्वतन्त्र अधिकारी अपने 
पौत्रों केश छोड सेठ द्ीराचन्द छुरधाम सिधार गये। ः 
प्राणधनसमान प्यारे पणिडत शिरोमणि ने भी | इसके 
की आग के दाह में आद भरते हुये अपने जीवन का मुसताव 
अल्युचित मान और सेठ, सर्रीखे धर्मात्मा के वहा भी धर्मोग 
देश से सनाथ रखने के इसका साथ दे द्या। राजा मो 
बदादुर का सा सिर्फ डुलार में पुफारने का नहीं घरन वालो 
में अपनी वेइन्तिदा बिभव की निश्चय दिलानेवाली हुए 
मुद्दर के समान अपने दो पौनों का साम सेठ ने ऋष्िगाई 
ओर निधिनाथ रक्खा था। उनमें ऋद्धिनाथ वडा था और । 
निधिताथ 'छोटा | करोड़ो का धन अपने अधिकार में पाव, 
अर इन दोनो के नाम की पूर्यी -२- सार्थकता द्वो गई। शी 
रुयभाव और आहति में दोनों की ऐसी लमता पाई जाती 
मानो थे दवीराचन्द के खुृतसागर की सीप के एफसी आभा 
चाले छोटे बडे दो मोती हैं, या उसके पुएय की दो 
है, या चशद्द्धि करनेवाले बीजाहुए न्याय के दो /उदादरए 
हैं, या एक ही डठरी फे दो शुलव हैं, या बसनन्‍्त तदृतु के चने 
चैशास दो महीने हें । साचे फेसे ढले,इन दोनों के एक २ भी 

ओर रह रूप में यहा सक तुलना थी कि दाहिने गाल पर एक 
तिल जेंसा बडे के था ठीक बेला द्वी एक तिल छोटे फे गेरतें 
कपोल्ल पर भी चन्द्रमा के गोलाफार मएडलछ में अड्डू के समा 
शोभा दे रद्या था । सामुद्रिकशास्त्र में लिखे हुये इनके हई 
प्रत्यक्ष में ऐसे २ एक से लक्षण के देख घोध होता था मानी 
पे दोनों जब गर्भ में थे तमी इनका श्ुम अश्वम भारी परि 
शाम नियत कर विधना ने इन्हें पेदा क्रिया था। न केवल एन 
दोनों के शरीर की सुघरादट झोर बनावट दी में समता 

हे 
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न शीक्षस्मभाव, रगढग, पोलचास, रदनसदन, सय इन 
नो का एकसा था। उमर इस समय घड़े की चोदृद और 
रिक्ी बारह शपे की थी । कुछ दिनों तक ये दोनों वरायर 
सा पर चले गये जिस क्रम पर सेठ इन्हें रख गया था। 
'कदू नित्य इनके घर पढ़ाने आता, यमी २ यही दोनों उसके 
रिजाते थे। चन्दू इन्हें पढाता तो थोडा पर इधर उधर की 
राई को बातें, जो इनकी फोमल-वबुद्धि में सदज में 
प्राय सजे और सेद्ाचनी मालूम हो, घडुत छुनाया फरता 
भा, और, ये भी-घडे शान्त; भीर दिनीत भाव से उसकी 
गत मुन॒तेझोर-गुरु फे समान इसका यथोंचित्‌ आदर फरते 
ईै। चन्दू की योग्यता और पाणिडत्य का प्रकाश दम पहिले 
$र झाये ह कि यह परिडत जी का पद्शिष्यु था और उनके 
पढाये हुये विद्यार्थियों में खय से चढा बढ़ा था। बल्कि शिरो- 
प्रणि महस्राज्ञ के सब'उत्तम शुण इसमें देखे गये, अतर 
कैयल इनना दी पाया गया फि,स्पभाय फा यद्द अत्यन्त तीइण 
शोर फोधी था, छलोपत्तो भोर जादिरदारी इसे आती दी न 
थी, बल्कि ऐसे लोगों पर, उसे जी से घिन+थी। यद उन 
प्राह्यण और परिडतों में न था फि केवल दूसरों ही के उपदेश 
के लिये बहुत से ब्न्‍्थों का वोक लादे हो पर काम में -पतिस 
प्रदामन्द श॒द्ध से भी अधिक गये बीते दो । लोभ, कपट और 
अदभाय का कहों सम्पके भी इसमें न था। स्वलाभसन्तोष, 
सिधाई और जीयमान की हितेच्छा की यद सूति था । 


वेमान्‌ स्वलाभसंतुष्टान्‌ साप्नन्‌ भूतसहत्तमान्‌ । 
निरहड्टारिण शान्तानू नमस्ये शिंरसाउसक्ृत 


॥] 
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$ मां भगवत छे इस थोपुझवाक्य शाधार था 
उसकी सरितार्थता ऐसे ही प्राह्मणों के विधमाद रहते से 
रही है। अफसोस यदि समस्त ग्रह्मपडली या उती रे 
अधिकांश चन्दू के समान उन२ खुलदयों,से सशेरि 
होते तो इस नें रोशनों फे जमाने में भी इनके विश 
मुद्द खोलने फो फिसी फी द्विम्मत न पड सफती और | 
ये सर्वधा पतित हो ऐसी ग्रियी दशा में झा जात॑ 
अस्तु घे सब उत्तम गुण इसके लिये पेयुण दो 'गये। सा! 
के पढने धाले ही इसके ग्रुण गौरव को न सददसकी हुई 
में लग गये । यद्द किसे प्रगट पहीं है कि मपिस की नाईवि 
फाफी का बीज दूसरे की तरकी पर जलन मे ही दिन्दुर्सा 
का मुदत से कयाय कर रफ़्पा है। तय जिस जाति की घने 
है उसकी तो यद खास सुखी सियत सी दोगई दे । फद्ावत! 
धमाऊ बाह्मन द्वाऊ जात देख शुरराऊ” ! सिरे की मेड की 
के माति प्राह्मण दी जो हिन्दूुज्ञाति फा सिर और दिद्धस्ता' 
के सब कुछ हैं इस लक्षण के हुये तो और को कौन कदे। न 
इस यात को जान गया था कि छोग दमसे खार खाते 
और हमारी खुचर में छगे हुये हैं फिर भी श्रेपना कर्तव्य का 
समम उन दोनों वालकों को सिखाने झीर उन्हें ढँगे पे 
पढ़ाने से यह विमुप्त न हुआ। इसने सोचा कि द्वॉरावन 
सरीखे सत्पाय के घराते की प्रतिष्ठ बौर भल्लमनखादत इन्दे 
दानों के सुधरने या कुढग दोने से यनती या बरिगड़ती है 
& एसे आद्मण जो स्वगभ सन्पुट हैं, साथु हैं, शराणीमात्र के हि 
आइनझणे है, शहकार रहित हैं, शातत स्वमाज ये हैं भमवान्‌ पहते ६? 
जाई बार बार छिर से प्रयाव फरता ४ 
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[मरे सेठ जी फा पदसान इस पर इतया अधिक था कि उसे 
'ादकर यद्यपि यद् स्ममाव का,पड्ुत संख्या -भौर सघरा था 
तौसी इस काम से झखम न हुझ। ० 

अब चर द्वी दो घप फे उपरान्त तखनाई की मंलक इन 
दोनों पर झाने छूगो, नई नहई- तरंग सूझने छगीं, मं उमर 
क्षाक्षफाज़ा शुरू हो, गया, अमीरो के भरदरुपन में 

भाकर जब अगंद किया तो/उसी _तरद फे सब सामान इकट्ठे 
दाने की फिकिर हुई। पकाएक अज्वान तिप्रिर फे छा आने 
पर घान्दूनी समान घन्‍्दू फे उपदेश फो प्रकाश पाने का झ्रय 
सर हो न रदा, असझप्र धन भर; रामसी धैभव पर अपना 
“खतत्र भ्धिकाय; देख, दोनों में एफ साथ चढ़े हुये दर्पदाद 
ईयर की दाद बुकाने को सड॒पदेश शीतलोपचार इनके लिये 
(किसी भाति कारगर न हुआ । बुआ से , बाबू साहय घनने 
(का शौक बढ़ा, जी में नई २ उम्रग फा समुद्र उमड़ २ खट्टराने 
बिगा। सेठ की दौलत पर गीघ,फे समान तार त्गाये बैठे 
(हिपे मीरशिकार भाड भगतिये-दूर २ से झा जमा दवोने क्षगे, 
 प्रुशामदी चुटकी वजानेचप्ले मुकखतोरोंकी घन पडी । चन्यू की 
(शिक्षए के असुसाए चलने ये कौन फरे उलके नएमकी चर्चा मर 
अखिक्षमे दोनों को विच्छू फे डक की :भाति घ्यथा उपजाने सगी । 
/#श्नफ़ी पसव्‌ या तवियत” फे सिताफ जूरा सा कोई छुद् 
/फता तो चद्द इनका पूरा दुशमन बन जोतों था। चनन्‍दू जय 
हएफोई अनुचित घात इनकी देखता उसी दम इन्हें ठोक देता 
(| गीर आगे के लिये सावधान हो जाने को चिता देता था। यद्‌ 
>ध्न दोनों को जददर लगता था ओर जी, से यद्दी चाहते थे कि 
3घ्णिवला ऐेखा शुध दित दोगा कि इस खूसद से दमाश पिएः 
!| छिटेगा। ज्ञो अनन्तपुर सेठ ज्ञी सरोसे विद्यारसिक भोभदेय के.. 
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माने नयाघतार के समय दूर रे से झुड के कुड नित्य नये विद्वान 
फे आने जाने से छोटी फाशो फा नमूना वना हुआ था प६ 
अब भाड भगेतिये, कत्थक कलोमेतो फे मर जाने से लखतर 
ओर दिल्‍ली की अज्ुद्दार फरने लगी | इस बात की दौसिता 
हमारे बायू सादव को नित २ चढता दी गयांकि जो अमा 
के ठाठवाउ दमारे यद्दा दो वद अवध केबडेः २ नौंवायजी 
आर तालुकदारों के यहा भी देखने में ने आये । यडे वादूँ९ी 
दौसला दैस छोटे'वावू साह्ेव क्‍यों पीछे दृट सर्पते थे, ९ 
नरद दोनों मिंलगेत सींचनेवाले- दोगले की भांति सेठ डी 
चिरकाल की कमाई का सेंचित घन दोनों हांथ से उतच * 
फेफेने' लगे । इस तरह यद्दा' अजाने ' लोगों की देत शव 
दोतें देख और इन दोनो के और कुचाछ बढती दें 
चन्दू सा सुजान अवानक अन्यथा गयो, पर जी में इसे 

इस षात फी-चोट लगी रद गई कि हरीच द्‌ ' सरीखे छंद 
की सपत्ति फा ऐसा घुरा परिणार्म दोनो अत्यन्त अजुवित दे 
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पाचवा अस्तावव ., 


इक भीजे' चहले परे बूड़े बहे हजार । 


फकिते ले ऐगेन जग करत नंबे,चढ़तीबार 
शिशिर की दारुण की शीत से जेसे सिक्कंडे हुये 

रियो के एक २ अग घसन्त की खुखद ऊष्मा के सचार दोते 

दी फैलने लगते हैं, उसी तरह कुछुमबांन की गरमी शरीर 

पेठते टी नव युवा ओर युवतियों के अय भधत्यम में सो 

पन भौजने लगता दै। तन में, मन में, बैन में नई 5 मे 


; 
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; बहने के जघ भी किसी ने दूधा कि तिठशी चदक् जाती, 
/ प्िज्ञाज़ बग्हम हो जाता था। दुष्यंसन के दिप का बीज चोने 
! घाले खापलूस चालाएं प्ही चर पड़ी । एक चापलूस येप्ता 
| "बाबू साहिब आप फे घरानें का बडा नाभ है। झाम दिन 
' अयध ही रईसो में आप रा औपल दरज्ञा है, यटे सेठ साहय 
' सप्रे सादे बनिया आदमी थे इसलिए उनको थही सेहाता 
था, अब शाप वा नाम घडेर तशल्लुरेदार शोर रईस 
| में है श्राप की रफ्त अरत मौर इस्सन घहुत पढ़ी।है, नित्य का 
* आता जाना ठहर एक न एक तफरीय, अलसे और दरबार 
हुआ ही करते हूँ, तब जाप घेंसा सर सामान न कीजियेसा तो 
किस तरह बाप दादों की इज्जत और अपने सोनदान पी 
बुनुर्गी कायम रफ़ सकियेगाए | दूसरा बोला--जी दा हुजूर, 
बहुत दोफ है सामान तो;सथ तरह फा इच्तद्धा फरना दी 
चआदिये?। तौसरा बोला “इन सजाबर्दों क तिए खास पचास 
इजार रुपये शावके लिए पया हकीकत दैं। में हुछ में छवनऊ 
गया था, एस० थी० कम्पनी की दुकान पर शीर्षेश्रात्नम 
चर्ग रह का नया चाछान आया है, में समझता हू आपके 
कमरों की सज्ञायट के लिए पन्दरद चील एजार के शीशे 
काफो दांगे”। बादू साहब इन धू्तों की चींपलूली पर फुछ 
' उठते थे। जिसने जो छुछ फह्ा तत्पाल उनसे मजूर कर खेते 
थे। आठ वार नौ तेवद्यास लगे दी रहते ये। दिन वाप परसीचा 
की सेर, यार दोस्तों के मेर्ल मुल्यफात मे बीदता था, रात 
आच रंगे झीर/ः जियाफतों की घमधा# में कटने रूगी। 
दिखा, आगरा, चमारस, पटना हे सामौ पायफे रुदा कसित' 
अनन्तपुर में खुला कर टिका लिए गये | अपने धर का सप 
फोम काज दरखनां मांलना तो बहुमें दूर रुए बेंडे बाएं साहद 
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फे। छुडी पुरजों पर दस्तखत फरना भी निंदायत नागधार दीत 
था | घुनीम और गुमाश्तों की बन पडी । सब खोग झपता 
अपना घर फरने सगे, इधर ये दोनों दाथे से दौलत फे उत4 
ध्वलूच फेकते थे; उधर सुगम गु॒माश्ते तथा और कायकर्ता 
जिनफे भरोसे इन दोगों ने सब काम छोड रफ्सा था अपना 
घर भरने छगे। इसी दशा में हीरा चन्द फे छुकृत धन का दवाते 
सो जगह से रसते हुये घने का सा धो गया जो देखने में के 
नहीं माद्यूम द्वोता, किन्तु थोड़े ही भरसे में घडा छूे का हु 
रह जाता है। सच हे -- 
“समायाति यदा लक्ष्मी नॉशिकिलफडाम्बुवर्द 
विनिर्यालि यदा लक्ष्मीगंजभुक्तकपित्थवव्‌ 
लद्मी जय आने लगती है तो नास्यिल के फुल में पादी “ 
के समान आती है, भीतर पानी इक्ह्ठों रदृर्ता है घादर किसा 
फो नहीं पता लगता | वही जब जाती है तो दोथधी के खाय 
कइये के समान होता है। कथा समूचा द्वाथी लीद कर देता 
है, पर भीतर का गुदा गायब रहता दे। 
कही आप 3२ ० ज 2 ० 
* छट्वॉपस्तावें। ,, , 
“किमणार्यकार्योशामलए 
झीष्म फी झतु है।जेठ वा महीरा हे। दीपदर वी 
समय है। सब ओर सन्नर्टा छा रद्दा-है। तिम्माशु की 
तीखी खण्तर किरणों से समस्त अद्मएड तचे दोहपिण्ड को 
छलुद्ार कर रहा है। क्या खावर, फ्या ज्गम याघत्‌ पदार्थ 


+ 
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सद पानी ही पानी रट रहे हैं। जिसे छुघ्यो घदी अगारे सा 
गरम योष द्वोता है, मानो त्वगरिन्द्रिय शीत स्पर्श से निराश हो 
जल्ल में शैत्व गुण फा निर्रेश फरने घाले ( शीत स्पर्शवत्याप ) 
कणाद भद्वापुनि को घुद्धि का श्रम,मान चैटी दे। एक ती अत्यन्त 
पृण्डाग्रतरान दिन उसमें-रालाटन्तप्र चण्डाशु फे प्रचएड' 
आाठप के-ताप,से सन्‍्तप्त, शीतरूच्छाया का सदारा-किये हुये, 
यह जञगम ज्यत्‌ भी ज़िर भाव -खारण फर सौन-झवस्था से 
दु सदापी औषप्म फे उच्चादन का मानों मन्त्र -स्रा जप रदा है। 
जगम जगत की इस मौन दशा में कमी कमी (रात़े खड़हरों 
पर बैठी चील- मा भयकर -किकियाना ओ. कार्नों फो 
स्यथा पहुचा रहा है सो मानो चीच घीच उस- उच्चाटन सत्र 
फोछुमणनी पूरी दोने का पता,देता है| प्रत्येक गद॒स्थों के यहा 
घर,घर सइ छोग, भोजन के ट्परान्त विधाम छुप का/अनुभष 
फर रहे, ई; नींद आ जाने पर पखा ध्वाथ से छुट गया है, एुर्रा्रे 
भरने सगे हैं । ख््रिया/णशदस्वी के काम/कान से छुटकारा पाय 
इुधमुद्दे चालक फो खेला रही ६ फोई कोई चालक प्राहिफा्थी' 
को रफ़दे कर उनके रिफ्राने को कदनिया फंद रही दें । फोई कोइ 
नधोढ़ा,अ्षपनी हमजोंगी सस्ती सदेली के गतरात्न में अनुभूत 
प्राणनाथ के।प्रेमालाप की फ्था सत्ता रही हैं । कोइ फोद रूपग 
विता,यार घारणशर्पन सें सुख देप देख वेश,भूपा ः की सजावट 
कर रही।हैं।। फोई फोई प्रडी. जगरैतिन गहखी का सय काम शेष 
दोते देख जेंद के दीप,दोपदर क्री ऊब दूर करते" पो खूपाफी 
फदवार से;अपक्षें प्सेसी के विश्राम,में प्रिस्िप डाखत्यदी एिं।। 
दवा फ्रे साथ खटनेवाली कोई ककशा,। नः्लडेगी तो खाया 
हुआ अन्न बोले पर्चेगा यद सॉच-अपने परोसियों पर यान से 
सोले और रूपे चचव)फकी चर्चा फर रही है। फोर सरखा 


(२२ ) हे 


सुशीला घर की पुरसिन अपनी घह बेटियों को एकत्र कर उ्हे 
अच्छे व्यच्छे उपदेश दे रही है । कोई पढ़ी लिखी एकात में 
चेठो तुलसोकृत रामायण या खर के पदों का अस्यास कर रही 
है। कोई कोमलागी अपनी प्यारी सी को कसीदा या कारपेट 
सिसानी हुई परस्पर प्रेमालाप फे ठारा मध्यान्दह फे 

घटों को सफल कर रदी है । खेलवाडी वॉलक जिन्हें इस दोप 
हर में भी खेलने से बिधाम नहीं है, गण्पें हाकते हुए दूसरे * 
खेल का यन्दोयस्त कर रहे हैं! चगलों पर साहब खोगों 
पदाघात का।रसिफ पयाकुली अपने प्रभु के पाठपन्म को मानों 
बारम्पार कुक कुक धणाम करता सा ऊघ रहा है पर 

डोरी द्वाथ से नहों छोडता सहिष्णुता और स्पामिभक्ति 
में दढ सौहाद इसी का नाम है। अस्त, ऐसे समय रगीत 
कपडा' सिर पर डाले अठखेली चालः से प्यक नौजधान 
थाता हुआ दूर से देख पडा। धोमे स्वर से कुछ गाता हुआ 
चला आ रदा था, ज्यों क्ष्यों पास आता गया इसकी पूरी पूर् 
पंद्ियान' दोती | गई॥ पद्दिले इसके कि हम इसका कुछ परि 
चय आपको दें यह निश्यय ज्ञान रग्पियें) कि 'चदू सरीखे 
चुद्धिमानों के सदुपदेश के आकुरु का बीजमार करने वाला 
अकालजलदोव॑य के समान यद्दी । मजुप्प था। यर्चति अ्रतस्त 
पुर में सेठ के घराते से इस कद॒ये फा पुराना सम्बन्ध था। 
+कन्तु खेठ हीरा चन्द्‌ के जीते जी ईसका केवल आना जातों 
मात्र 'था ।! इसके घिनौने-काम और दुराचार से धीरा उन्दे 
सदा घिन रखते थे । इस कारण जब तथ इसे ऐसी फटकार 
यतलाते थे कि इसकी द्विम्मत- सेठ के घराने से अत्यन्त धिष्ट 
पिष्ड रखते की ,न दीती थी। पाठकजन; यह सेठ जी पी 
पूज्य पुरोष्टित के घराने का था। नाम इस का पसन्‍्त राम था 
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एं सपर लोग इसे घसन्ता वसन्तर कष्दा फरते थें। माझ फसडी;' 
एड मोटा, आय घुज्चू सी, साधा धीच म॑ गडेदार, चेदरा' 
गले, रग काला मानों क्षज्न गिरि का एफ झुकडा दो । पढना 
ज्ेश्नना तो इसके शिये काल व्यक्षर भंस बद्वर था | जब 
छपी के गर्म में था ठभी इसफे याप ने यप्रपुर फी राह छी । 
सिलनाम माप के धाद्मण,, इस पुरोहितों की पदंते तो सृष्टि 
है निरात्ी द्वोती-है कि चुदोहितोी कम्त से जोने घाछे सं 
बस इकड्े किये ज्ञाय तो जिस्ले एक दो उनमें से ऐसे निक 
रंगे ज्ञा श्रायारगी उजहपन ।भौर छिड्रेरेपन से खाली दोगे॥: 
चेचा+ग्रुण अथवा किसो प्रकार की योग्यता का तो जिकर: 
0 फ्या उन्रमें साधारण रीति की' मलुप्पता दो मानो बरढी 
(शल है, तब-इख रगदा पुप्र का कहना, दी पया ! इस अभारं 
शेतो जन्म दी से फोई युठ कंदने सुनेने घाता न था. * 
एकेनाए : कुफुलर $% 20 हर ४ 5७6 * «77 

पिं कुफूर्श ण काठरस्थेन वबहनिनां । 

दह्यते तदून॑ सप कुपुलेण' कुल यथा. _ 

१ झुपुषों में भी धद्द उस तरह का कुपूत न था, कि 
ब्लोडर में रफ्ली आग के समान फेचल अपने "दी कुल का 
प्रस्प करे: अविय जहा जहए इसको थोडो भी पैठ या संचार 
ही गया.पद्दा धष्दा इसने सरपूरःअपना सा उस घंरानेवालों को 
कर दिखाया। यद सदा इंसी ताक में रहा करता था कि किस 
घगने में कौन २ नये केडे हैं । उन्हे ( किसी ।न “किसी तरह 
अपने दड्डु पर चढाय ख्ातिरेखाह 'जुर्लछर्र- डडाया करता, 
जउ देखा अय यहा कुछ सार न रहा तो निर्मन्‍्धोज्कित पुष्प 
फे समान उसे त्याग ्रमर. के समान दूसरा डरौर इृढ़ने लगता। 


| ( रह ) 

इस फ्रम से इसने न आनिये कितने छुल्प्रखूत नई उमर पाणे 
का शिक्कार कर अम्रीरशिफारी के फन में पूरा उस्ताद हां 
रहा था । शा यायुओं को तो इसने ऐेसा फसा रफ्या पा 
कि इसके विना उन्हें एफ दम चैन न पडती, मानों दोनों 
याध्रुओं का यह पसन्‍्ता सर्यस्‍्त हो गया था। और यह ऐसा 
चालाफ था कि जिस ढ़ पर घाद्तता फार्ड के खेलीने के 
माफिक दोनों को छुलकाता फिरता। हम पहले लिख गाये 
कि यह्/पढा लिंशां नधा तथ दयशियों के से इसके मोटे 
दोठों पर घंडे' बड़े और घोड़े दार्तों को देख "कचिदन्ता मद 
सूर्य ” सामुद्रिया के इस लक्षण में फचित्‌ शब्द की चरितार्थता 
मानों इसी फे छिये रक्खी गई धी, घड़े दांत वाले कोई टूल 
देखे यये तो धदी । इसरे इसकी फन्की आल सासी दै रदी थी 
कि कद्ययता इसमें, क्रिस दर्जे- तक पहुँची हुई हे। पार्टी 
आप इस चसन्‍्ता से, भरपूर परिचय कर रखिये, झभी शा 
की इससे बहुत परम पड़ना है, फथोंकि हमारे इस किदिते 
के फइ एक नायक. अतिनायकों -में चदू फा प्रतितायर् 
दोता रहेगा । चन्ईसा छुपात भलामाडुस और बर्सन्‍्ता फ 
समान मटसट छुपान कहीं घिरले पाओगे । हम ऊपर सूचित 
कर आगे हैं तमाशवीनी "पर कमर फर्से इन यादुओ के 
वारवनिताओं के अधिक सघटद से अनन्तपुर इस समय दिल्ली 
लसवऊ का नमूता बन गया था, ] यसत्ता) फो 'बाबुओं + 
तन, मन समझ सव ही बिएरधिलासिनी इसकी खुशामद 
लगी रहती थी । यों यावू्‌ साहब यरायनाम पाठ के उटलू/बता 
कर थाप दिये गये थे झखिल में मानों दीया चन्द का|यलीअद। 
यही बन बैठा था/ओऔर्स उत्तके ध्रन का'शब'खुख भोगने चार्ट) 
यदी अपने को भानता याय ऐसे दोपदर के खमय यद बा 
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!घर से निकला ओर फ्याइसफा मासूवा था इसका रहस्य 
जानने को कौन न उऊताते धोगोीं किन्तु सदला किसी ग्हस्प 
का उदघाटन उपन्यास छेणको की रीति फे ! विदद है इससे 
एस धत्ताव को यदीं समाप्त फरते हैं | ४४ ४ 

7 , ४ है ह फएशाब/--ेऋ +॥7%+.. ्य 


हा ४ 7) सातवा जुस्ताव | 47 ४! 


का आल 
पन्‍्तति:श्लाध्यंतंमेत्ति 'पिसेणा पुण्यकर्ममि.। 
» भाजज्तपुर से ईशानकोण को दो ;कोस, पर एक मठ था । 
यह भठ किसी प्राज्ीन द्रेवस्थान में, हो, इसका फट्दी से कुछ 
पठा नहीं ज़मता, फ्पोंकि किस्री पुराने लेख, एतिदास या पुराण 
में इसकी कीं चर्चा नहीं पाई गई ![किन्तु साथ-छ;ी ,इसफे 
यह भी,फोई ,नहीं,,जातता किक से/इस मठ फी पूजा और, 
भान आर्स किया गया, न यही कोई घता सकता -है,कि किस 
बड़े लिख-या,सहएसाफा यह ०आध़ या तपोभूमि।दै ॥ इस 
मठ में किसी देखी देखताः की। मूर्तिनन थी, न्‌ उसफे - समीप 
आस पास फोई कुड, देवस्तात, नदी, झरने/आदि। थे जिससे 
दम: इसे फफोई पुराना तीर्थ ।फह सके सन, मठ ?का कुल 
दहखका पीन कोस! क्े' गिर्द “से शाक्षचारो,भओर से 7लदलदे' 
सधन दृक्षो।क्लो; शीतज० छाया और ठोर ३ लताओं से छाये;, 
हुये कुज (की) सफ़णीयता मन फो हरे'क्षेंती थी। भीष्म का 
सम्ताप श्रोशज्ञाडे क्री फपक्पी फमो बृद्दा धाम को-सी न 
व्यापती थी | वरखात के पानी का एक-कच्छा छद॒रा,।घर्े 
चुक्षो की छाया मं।एक,साधरण उसी चदाबादी माठूम होती 
थी । घोध “द्वोता है मार्जो। ये सच' विटप और ,खतायें ग्रपा, 
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बात, शीत, आतप फे नियारक्र इस मठ फे लिये एक छुद 
रती छाता त्यम,गये ई | हम ऊपर, लि घाये हैँ. कि पक्ष 
कोई वेय मन्द्रि या किसी देख़ता फी पतिमा स्थापित न था 
जिससे काई चिन्द तोर्थ द्ोने का घद्दा प्रगट दीता हो; हि 5! | 
तपोभूमि सदश उस स्थान का-माद्दात्म्य ऐसा देखा जाता | 
था कि बहा पहुचते दी मन_में सतोगुण , का भाव आप से 
आप डदय हो झाता था | मन कैसा ही उदासीन और मलीन 
हो घंद्ा जाने से प्रसन्न और प्रफुलिए 'ति द्वो उठता-था मुल्य 
ध्यान इस आश्रम का कई एक पुराने पुराने बट खुत्तों के बीच 
एक मर्दों से थों,' जिसके 'भीदर गेजे भर का सस्यों' चौडा 
झोर श्राघ गज ऊँचा एक पक्का चऊतरा सा बना था। यात्री 
यारटिकियार्रत करने वाले उसी चर्कतरे की पान फूल मिंठा 
इत्यादि से पूजा करते थे ।द्श बीस कोख फे गिद में यद स्थान 
0सा प्रसिद्ध था कि दूँरसे लोग यदा मानसनौती करने बात 
थे। इस चऊतरें के एक ओर एक धूनी सो थी जिसमें रातदिन 
शुग्गुल, लोहबान और चन्दन की लकडी खुलगा करती था| 
ल/ग कदन हैं यद्द अग्नि यद्दा द्वापर के अन्त से शाज संक नहीं 
घुओ और अर्जुन ने जय खीएडव बन जलाया था तो उसका 
परिशिष्ट अग्नि खाके यद्दी स्थापित कर दो, मौर प्रख्य कील 
में जब मदांदिव जी'के तीसरे नैध से अपम्नि निकल कर सम्पूण 
विश्व को भस्मलसात्‌ फरेगी उसी में यद्द धूनी कीआग भी 
मिखकर शिव की नेश्रझि को दौचन्द भरटका देगौं । इस मंठ 
के पणडे या पुजेरी थो डे से जर्दाधारी काले काले योगी या , 
गुसाई लोग थे। ये दो यद्ाभधानत्या मुखिया थे ?ज्जी कु 
इस मठ में चढ़ता था घद् सब इन्दों खोगों में बट जाता था! 
आपारयो, डअहुपन भौर असत्‌ व्यवद्ार में ये गुसाई भी और 

| 
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हर पड़े तथा वीर्थलियों से किसी यात में कमर न थे। इस, 
पान के पुरातन और प्‌वित्र होने में फोई सदेह नहीं, किन्तु 
ए अपड' यांगियों का दुराचरण देख घिन पोती थी और यह: 
शरद यहा तक बदलाम दा गया था कि बहुत 'सेः भलेमालुस 
शिष्य क्षन चद्दा आने या सास्त।में जो फई मेले इस म॒ठ फे एप्प 
फणे थे उसमें शरोक होना मर्यादा के विरुद्ध समझते थे । 
।पशाल और जेठ दो महीने के प्रति मझल्वार को यहा: यद्धी 
ड होती थी, दजारों आदमी धरासवास गाव और नगर फे 
पद्दा झते थे । सैकड़ों दुकानें छपतो थी ।सवेरे-से। दश,पजे 
रात तफइस मेले का ढ[|ठ रहता था । | 
दम अपने पाठकों का इसके पहले एक नये आदमी फा 
परिचय दे चुके हे।ज।दू नो बाबुआओ का सानो , ज्ञीपन स॒र्यस्थे' 
था, जिसके बिता एफ क्षण इन्हें कल न पडती थी भौर घाउुभा 
का इसके चगुछ में द्रेख भीड़ के भीड भाछे छिछोरे इसकी 
खुशामद में लगे रददते थे । उन्‍्दीं में।शइस मठ के धहुत से योगी 
भा थे इस लिये इस मठ।में तो मानो वसनन्‍्त राम का राज सा 
था।,ज़ो २ भत्याच्ार यद्ा आ यद्द कर गुजरना था धद्द ख़॒ुरा 
तो सब को लगता था, कई;पकऋ बूढ़े २ भुलाईं तो खट्ट का घूट' 
पीकर रद ज्ञाते थे; पर उन बाुआ 'के सुलाहिज्ञ से कुछ 
कद्दते थे । यद्यपि ऐसे २ छिछोरों के,दु लग से , इन दोनों 
बाबुओं की भ्री सब कलई दिन २ ख़ुलती/ जाती थी और 
सम्मान जेलाओओवल द्रजें के रईसो का मिलना चाहिये,-उस 
में भले लोगो के घीच नित्य २/कमी ,दोती जाती धा तौमभी 
पुराने सेट |छुछती दीरा चन्द्‌ फो पद्दिली ग्रा्तों को याद कर 
सयो घुप रद जावे ये । पया अचरञ्ञ इन शगुलाइयों ,का भी 
दीशएचन्द्दो फी समलमनसाइत फा स्याद्ू आ[जाता था, 
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जिससे ये जोग धसन्‍्ता तथा इन याघुओं का झनेफ तरह हो 
उपद्रव मठ के मेलों में देख कर सी खुप रद जाते थे, जो ह 
प्रस्तुत फा अलुसरण करते हैं। + 
पक बूढा प्रहण--“द्वाय २द्वाफते २ कएठगत प्राण आदी 
है। भूठ कहते हों तो हमारे सात परखा नरक में गिर 
जानिये श्राज़ किस कुसाइत में घरसे निकले कि दवाथ गरम होगी 
कसा एक फूटी सभी से भी मेंद न ह६, भीउ और झुल्लड के 
पघिस्सधिएसा में श्रग चूर घूर होगय[(। भला बचकर किसी तरह 
से घाद्दर निकल आये मानों छार्खो-भेर पाया। फ्या कहते हाँ 
'तो क्‍यों आया'। अरे न आर तो क्‍या फरे। एक सो गरीर 
दूसरे बडा कुनवा अब भो क्‍या हीरा चन्द से 'दानी भीर 
पात्रापोन्न का विवेक रखने थाले बैठे हैँ जो हम ऐसी फी दीनता 
पर पिघल उठेंगे। ईश्वर इनका सत्यादांश करे न॑ जानिये की 
कफ्द्दा फे भोछे छिजोरे इकट्ठो दोगये कि दमारें घायुओं की हीं 
पर/चढायें विंगाड "डाला | सेठ फे समय तो हैम॑किंसी 
आगे हाथ पएसारना कैसा, घर के थाहूए कभीःपाव भी नं 
रखते थे; वद्दी भेत्र पक “सुच्छ से तुच्छ आदमियी के सामने 
दिन भर गिडंगिडाते फिरते हैँ तब भी साभ को अच्छी तरई 
पेटभर अन्न नहीं मिलता | आज इस मठ का मेला समभ भीये 
थे कि फिंसो से दो चार पसे पा जायगे, सो/इस+ बसनतां 
का सत्यानाश हो पास क्रा भी जो कुछ माजाकमार्या था सर्ने 
खो चले और तन” का एक # फपडह देखों “सिरबत्ती ही 
गया। बचा फी खूब पूजा मी की गई रपस भर याद रदेग॑ा। 
थरे थद् फद्दो नं जानिये किस डी पुन्याई सहाय लगी कि दो 
बायू सहालः कर निकल भागे नहीं तो संय' इज्जत खाक 
में मिल जाती। और कद तक बचे; रहेंगे, यदी खर्च्छन हैं।त 
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रे दिन बढई का द्वाथ गया दाखिल है | यहरे फी मा फय, 
शा भैर मनावेगी। हा! सेने फा घर खाक में मिला जाता है। 
शा कदते हो 'यडे सेठ याधुओं फो ते। चन्दू फे द्वाथ में सोंए 
;/पे थे!। हा दवा सौंप तो गये थे पर कए्टकरूप दुष्ठों के 
#दते जब उस बेचारे की कुछ चलने पाती १ साचार, हो पद 
«4ग छोड फर चला गया । चन्दू से गुनी, छुशील, भद्षेमाल॒ुप 
टी तो ज्षद्या तक तारीफ की जाय सब कम दे । उसके छयश 
/फी सुगन्धि के सामने घूढ़े याया मएडग महाराज पे। एम खोरा 
/ रस ही गये थे। चिक्‌ | नराधम | पापी ! कर्मचाए्डाल | तेरा 
/ ना साहस फ़ि तूने मखे घए की घद्विभरवातियों फा खतीत्व 
| ऐैश्ट फरना अपने लिए मोद और दिसिवदकाब समझ लिया 
» था। हा ! द्वा।! दवा ] यचा पर खूब पडी; स्ियों का मेस घर 
/ फैसा धदिभरयानियों में आ म्रिला था । पूजा भी हुई और 
» भत्र पुखिस फे घगुल में पड गया दे ग्रे लोग सब तके हुई 
। हैं बसन्तथा से भस्पूर दाव छेंगे। सच है घुरे काम का बुरा 
/ अज्ञाम | दोनों बायू भी यसन्‍ता की इस दुछ अमिसन्धि सम 
. अवश्य थे, कुशल हुई जो इन्हें भी इसमें फेपते देख पक 
थादभी इनको उसी भीड से फ्रिसी तरद्द अतग कर गाडी पर 
' चदाय ले भागा । यद आदमी फौन था, में श्रच्डो तरद् न 
पहचान सक्रा पर मुझे दूर से चनन्‍्दू फा सा चेहरा उसका 
मालुम्त इज्ना । जो हो अब दम भी घर जायए। 
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-. आठवां परतांव। «- ॥ 
कोयला हाय न ऊजरी सी मन साबुन ठार- 
यद्यपि दा दोनों याबुर्यों फे झाय का ऐनी दरक 5 

था शपमे और हया का पी यैठे थे, कार्य अ्रेकाये में ई४ं 
सकोच न रहा, धप्ट्ता, अशालीनता और बहयाई का ८ 
पएन सर भाति निरक्ष और खच्छस्द/यन गये थे । पर उसी, 
दिन इन था पुलिस'क थेर में था जाना और घसन्ता के सा) 
इन वी भी लेय देव फ्रने पर सोगों की तांक देस दोनों ई 
झुछ सम! से गये झौर ममीम शझपनी फुचाल पर पार्क 
हीने सगे | चद आदमी जिसे एम सी अजान में पक सजा, 
कपयेंगे और जो इन दोनों का भौट,स बाहरनिकाल लॉग 
जिसका पूरा परिचय दम अपने पाठकों पे दें छुके है, ए 
चर पहुचाय इनसे घिदा मागी । ये दोनों '्त्यम्तर सजित सै 
आय इसफे सामये न फर सके, सिर नौचा किये धर तई 
शादी पर येठे चले शाये। गाडी से'उतरतेभी घ्नक , 
कुछ योलो की हिम्मत म होती थी,किन्‍्पु +ए7के उस सभी 
के हृदुगत भाव से पयर द्वोता'था कि ये दोपों: उस मध्य 
खुचात के चडे एट्टसानमत्द्‌ हैं। इन्हें 'ग्त्यन्त लज्ित 
आअुझामन देख यद् योत्य “चायू दुस कुछ सतयरो नविसी तर 
का सफोच सन में लाओ, बीती बात का अव विच्यारदी क्यो 
बात न शोचामि? आगे के लिए सहाल वर चलो । शमी 8 
घिगडा नहों, सबेरे का भूला खाझ के डपये तो डल भृपार्न 
कहेंगे | धव इस समय तो रात द्वो गद्ट यो धकाये दो हाय 
सा पीकर आराम फरो । फल सवेरे ऊँ सुन्दारे यटा फिल्‍ 
आंऊगा” यद्द कद्द उसने अपने धर फी राह ली । 
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। “भय नित्य के आने बाले सम्नद्ददा पाय लौटने लगे! कई 
कहता था “श्रज़ क्या सयध जो बावुओं फे यठने का कमरा 
यसन्ता भी नहीं देख पडता | बादुओं को भगवान्‌ 
मैलञामत रकक्‍्खे दम लोगों'की घडी दो घडी बडे चेन और 
'िलल्गी के,कटसी है सम खोग यहा बेठ कितना हटताशुज्ञा 
और घौल्घाप्रड/ फिया' फरते हैं पर 'बावू साइव कभी च्‌ 
हही, करते! ,॥ दुसरे ने कद्दा “सच है. रियासत के माने 
हा यह है, इस , समय भय इस द्वदार में तो दूसरा पेसा 
रस नहीं है, दरकसेवाशद फोई आधे यहा से आजुर्दा 
हे लौदेगा" । तीघरे ले फट्दा “सच है, इसमें क्या शफ, बाबुओं 
को जितनी तारीफ की ज्ञाय सब जा है, पर यार बरून्‍ता भी 
पढ़ा वेनलीर आदमी है ' यह सब उसी फे दम फा जहूडा 
जब से घसनन्‍्त राम का अमल दृखूलख छुआ तब से दस 
बोगो ने भी इस दरवार में सगद्द पाया। बडी वात, मनहरस कढ्म 
उस परत का तो पेरा उडा, घसन्‍्ती दी ऐसा था जिसने 
[जार २. कोशिशों के बाद बाबुओ को उसके चंगुल से छुटाय 
भाजाद क्या, न जानिये कहा फा सरा घिलाना कुम्देनातराश 
'इस दश्चार में झा भिड गया था ॥!7 ) ॥, 


!.. ईघर इग दोनो'में बड़े फो जिसे छोटे की अपेक्षा कुछ रे 
समझ था चली थी मन में भाति २! का दरन शुनन करते 

।इसपीस' पर घटा और मिनट मितते नोंद न पडी। रात 
भोर हो गईं, चिडिये चह चहाने लगीं, स्कूल फे पढने याले 
प्रि््चम्ती बालक बाह्मी पैंला समझ अपना २पाठ घोल + सर 
“चतो देवी का अदुशीलत करने लगे । पत्येक घरों में दृद्धजन 
समस्त दिन फा कल्याण सूचक छरि के पवित्र नामोशारण में 
तत्पर हो गये; कामीमने रात भर कामकरेलि में दिताय 
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सेरे की ठंदी दधा पाय घीगुना ग्ुर्रादा भरने हगे; चा| 
खार्ों में अमफीमची भौर चणएड्यायों फी रात भर की पार्लिण। 
मेंठ के घादू पीनफ पी सुखनींद पा प्रारम्म हो गया। बस 
पास मन्दिरों में मंगलो भारती के समय का सूचफघडियाई, 
और डंप शब्द खुन भक्त जा जय जय कदतें दर्शर के 
दौरे, फेरी धाते मिश्षमगे भोरदी) झालापते गलिणे र । 
घूमने लगे; पौफट ऐोते ही अपनी प्यसी गिशा मायिका है| 
वियोग समझ चन्द्रमा फे मुझ पर उदासी छा गई। बने २ 
सब साथी दोते दे विगडे समय फोर साथ "हीं देता माँ 
इस यात को सिद्ध परते शपने मालिक घन्द्रमा को विष) 
में पड़ा देखा नमकहराम मोफर फी भाति तारागण एक | 
कर गायय होने लगे, श्रथया वाला फैयर्त ने आ्ाझाय मर 
सरोवर में निशारुपीजास यडी दूर तक फताय जीती हुई मदर) 
की भाति सर्चो को एक साथ सर्मेट लिया, अयवां यों कई | 
सूर्य छक्का कयूनर पी तरह शापनी का्ुक से निकलते ॥ न्‍ 
घाधले फी बडी २ क्नियी से इन ताराञ्रों को एक रे # 
सतर्यों फो चुत गया, अथवा प्रात सन्म्या अपने रक्तोत्पलस 
हाथ दो सार जार फछाय फैलाय अपनो प्रिय ससी घास 
फा उससे प्लन्त दिनमणि सूर्य से मिलये का समय जात, एप 
तारा मौक्तिफों था द्वार उसके,लिये गुथन को इन्हे ६४४ ! 
कर रही ऐं। अपरे विजयी प्रभाकर की विजय पताका सम 
सूर्योदय को दाग सच और दिशा विदिशाओं में छा जाते ही 
अन्धकार पा हइय्य खां माये फट सौ ,२ झुकड़े हो गया। " 
होने -शह उद्यायल्बाबमस्दराट़ क-फूर्लों पा गुच्चा सा, 
अथवा पूर्व ड्रियढवगा फे लिलार पर सोली-का लाल बँंदा हा! 
या उसी दे फामू कफ़ा छुएडल ख, या-आुसम[न गुम्बत 
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सोने का कलश सा अथवा देवाहनाओं के मस्तक का सीख 

; शव सा अथवा चराचर पिश्वमाज को निगल जानेयले कास 
'भद्यास्प का अंडा सा, क्मछ फे बन को भफुलित करता हुआ 
बिक्रगाफ फे विरद्माप्मि 'फ्रो चुकाता हुआ, जगम 'जगत्‌्माघ 
*ह नेदर फो' प्रकाश पहुचाता हुआ,'श्रोत्िय धर्मेशील ब्राह्मणों 
को सब्ध्या और अग्निदोन्न आदि कर्म में प्रधृष्त झपता छुआ, 
“सं का भएडत पूर्व दिशा में छुशोमित दोने छगा | सद छोम 
(भषने अपने रोजमर के फाम में अ्रवृत्त हुये | चावू मो रात भर 
“नागने फी सुमारी में अलसाने से शौच कर्म और ददून कला 
। से फारिग हो अपने कमरेमें या बैठे किन्तु आज रोज' का सा 
“इसका चेहरा सुश न था। देखते ही भाश्ित दो जाता था 
# कि चित्त में इसके कोई गद्दरी घोट का धक्का लग गया दै॥। 
! नौकर चाकर तथा और सब छोग जै। इसक्लेपास नित्य फे शाने 
। पाले थे इसे उदास और बुझा मन देसे मनीमन शनेक तरह ये 
* सत्र चितर्दा करने रूगे।पर इसकी उदासी का फारन नजाव सके। 
£. इसी सम्रय चन्दू दुर से आता हुआ देख पडा । पणिडिताई, 
/ नेकचलनी ओर पल्ले सिरे का खरापन इसके चेदरे पर झलफ 
| रदा था, इसकी गरभीस्ता और सागर समान गुणगौरव में 
(| अच्छ उदार भाव मानो ल़द्दरा रहा था। इन चाबुओं की 
। भलाई और स्वैरणयादी इसे, दिल से मजूर थी, लल्लोपतो, 
। ज(दिरदस्टी कौर सुमाइश वी जरा भी गुजाइश इसके मिजाज 
। में न घाय दुनियादास फी इसके सामने कुछ न चलती थो, 
। जो लोग बाबुओं को फसाय अब तफ बेसटके लूट मार सा 
! पी रदेथे उनके जी में खल्यली पैठ गई, कानो फान कटने 
। छग्रे“कय है ! जो यह मनहस कदम आज फिर यदा देख 
पडा, इंसके सामने अब दम क्ोगों दर एक भी न चल्लेगो, 
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बडे मुशकिलो से इसका पेरायद्वा से बद गया, था, क्या सबद 
हुआ जो वायुओ को आज्ञ इसकी फिर चाद्द हुई” | चन्‍्दू को । 
आया देख वाबू उठ खडे हुये, इसका पाव, छू दाथ सम | 
अलग कमरे में ले गये शोर मना कर दिया कि यद्दा कोई न 
आवे । यहा बेठ इधर उधर की दो एक और घात छहने के । 
उपरान्त चन्दू बोला +- 7 ) पा ; 
/ “बाबू , अब सुम्दें इन साथियों की परख हुई द्वोगी। ये 
सब्र अपने सतल्व के यार हैं, तुम्हें सब तरद पर पिगर्ड , 
अपने अपने प्र बैंडेंगे। सपूती ,के ढग से बद्धे सेठ मी के | 
देपाये प्रथ पर/जों »अय तक तुम चले गये द्वीते तो हुम्हारे | 
झुयश की खुगन्धि ससार में चौगुनी ,फेलती | सभ्य समाज | 
और बड़े लोगों में ग्तिप्ठा और इड्जत पाते, घन सपत्ति मी _ 
चन्द्रमा की कल्ला समान दिन २ बढती जाती । घातू, में की से : 
सुम्दारा उपकार और भत्रा चाहता ह किन्तु जब मेंने अ 
ओर तुम्हारी ग्र्रद्धा और अरुचि देखी तो अलग दो गयी ' 
अस्तु अप भी तुम चेता और अपने को सम्दालो, अमी हर्ष , 
चहुत नही विगडा, सेठ जी फे पुएय प्रताप से तुम्दे ऊमी क्सिं, 
यात की दे ? बाबू, तुम ऐसे निरे सूर्स भी नहीं हो जो अपरता 
भला चुरा न समझ सफते दो, किन्तु तुम भी क्या करो रद 
नई जवानी का मदरूप थन्धकार ऐसा ही होता है जो वसी 
हत ओर उपदेश ये सहल दीपादइली फी जगमगाहद से 
दूर नहीं हो सकता | इस उमर'में जो एक पकार की खुदी 
सवार हो -जञाती एं, जिसे दर्पदाहज्वर को गरमी कैगा 
चादिये, चद सैकड़ों शीतोपचार से मी नहीं घट सकती। 
विध समान विषयाखाद से उत्पन्न मोद ऐसा नहीं द्ोतार्कि 
भार फूक और टोना टनमन का कुछ असर उस पर पहुंचे” 


| ५ सेप ) हि 


“इस चढ़ती जवानी में यदिं फहों ईश्वर का/दिया सूद 
॥ सामान भोग दिल्लास +फाी ; और मनमाना घन सपत्ति मिली 
/ पे शिक्षा, विज्ञान, चातुरी फिसासफी सब, उलदादी 
£ भ्रस्ए पैदा करती हैं. । उपदेश और विद्यास्यास दोनों इसी 
दे हैँ कि आदमी को दुरे कार्मों की ओर से हटाय भखते 
कामों में लगायें | यह एऊ प्रकार कए प्ऐेसा ईतान "है जो शरीर 
कनहां चरम मन फे मैल को धोकर साफ कर देता है।इस 
6 पनीत तीथे।दक में एम्च'घार भी जिसने भक्ति श्रद्धा से स्‍्तान 
[ किया है बह जन्म भर के खिये शुद्ध और पवित्र हो जाता है; 
झोर उपयुक्त समय इस तोर्थोदक से स्नान फा यही था। सेठ 
से चुद्धिमान्‌ यह सव सोच समझ तुमे मेरे सिपुं कर 
॥ ,आप निश्चिन्त हो बेटे थे। मैंने पहले द्वी कहा कि धरद्धा इसके 
/ लिये पहली बात है, जब उसमें “कमी देखी गई तो' हम अलग 
/ हो गये। फिर भी सेठ झी,का पूर्व उपर समझ जी न माना 
/ रसलिये आज फिर मैंने तुम्हे एक यार और चितागे का 
| सादेस किया आशा है भय आप मेरे इस कहने पर कान देंगे 
| भौर अपने काम काज में मन लगावेंगे-- * है ) 
/ . “तुम्हें चाहिये कि तुम ऐसे ढग से चलो कि मल मजुष्यों 
में छुम्टारी इसी न हो, बडे लोग सुम्दें घिकारें नहीं, तुम्हारे 
/ दिसेपी तुम्दे।ण सच न कर, घूत भाड भगतिये तुम्हे ठगे मद, 
/ चतुए खुजान तुस्दारा निराद्र न करें, 'सुशामदी लोग अपने 
| फपट जाल में तुम्दें फला्य शिफार न चनायें; ओऊे और उुल्मों 
/ पी सोहवत से दूर हटते रद वुद्धिरान्‌ लोग ऊद सये हू, --- 
। , , नाक राज अरू आफत काज “ 
» “ - ऋह्ृब्य जचा के रासो साज़ १ 


ज्र 


( इ६ ) 


धयद,मत समझो सेठ जी की कमाई सदा ऐसी ही शिए 
बनी रहेगी, बरावर पर्च फरते रहो और उसमें मिलाज्ी कभी 
कुछ नदी तो अलख्य धन भी नहीं रद्द लाता । औरमी करा है“ 


; + घर का खू्च देखा करो, , 
“ भारी देखे हलका करो। 


“बाबू अभी सुम्दें न्ीं मालूम होता पीछे ,पद्चताओगे। 
चिकने मुद्द के ठग की भाति इस समय सी तुम्हारी हा में 
दवा मिलाते है पीछे तुम्दारी छाया तक बरकाने लगेगे। कदारत 
हे--'छूछा तोदि को पूछा? 


तिहीदस्ती भी चलाती है कही झाच्छी चाठ। 
खाली थैली न खड़ी होगी कभी लवखी साठ! 


« “मत नहिं सिन्धु समायः । इस मन की उम्रग की 
घढाते क्या छूगता दे, एक बात में जरा सा तरद्ददारी 

अच्द्रेपन का दखल द्ोना मात्र चादिये | अच्छी घोती को 
अच्छा अनरसा, अच्छी पगडी न होगी तो सजावट और 
तरहदारी कोर्सो दूर भगेंगी । जब अच्छा डुशालों हुआ 
तो मोतियों का माला क्यों न हो। नफोख पोशाक के लिये 
मफौस सवारियाँ भी होना ही चाहिये, जय सवायी हुई तेदस 
पाच यार दोस्त क्यों न हों, अब सान, पान, खेने देन सब उर्यर्क 
दोने की ओर रुपाल दौडा, तात्पर्य यद्ध कि एक यात में भी 
जद्दा जरा सा तरददारी और अच्छेपन को जगद दी गई कि 
झरूए की झाग छो जाती है, इसलिये फिसी शल कह्दा है 5४ 


0 


मम 


( ३७ ) ;र 
एक शेष के लिए 'सन मारो 


तो किया अनेक पीड़ा से निसतारा 0 


<- यू, तुम समझते हो सदा दिन दी रहेगा रात कमी 
शेह्दीगी #एँ[। बड़े सेठ साहब कितनी मेहनत और उद्योग 
पै तुम्दारे लिये फुरेए की सी खपदा सचित फर शये हँ, 
पुरहागे सपूत्ती इसी में है कि तुम उसे बनाये रद्दो। तुम 
फह्मामे यह जात फा द्रिठ्र घ्राह्मत अमीरी की कदर जाने 
पया ] पर में कहता ह बद्द अमीरी किस फाम की जिससे 
पीछे फफीरी भफेलनी, पडे ! खच है -- 


धघनवन्तो के घर के द्वार । 
सब सुख आवें बारम्बार ॥ 
“ जिसके होवे पेसा हांथ। 
/ » उसकादेवै सब केई सपथ 0... 
ह उद्योगी के घर पर झडी १ 
'झहमी फ्रूम खडी खड़ी ॥ - -+५ 
हि “बनी के, पास सब आते हूँ यद किसी को दढने नदी 
जाता, कट्दा है--- की 
: , ' प्यासा दूंढे मोठा कपतपे 3०) +* 


हे हक | ४ 


- - करूँप न-दूंढे प्यासा सूप | 


र 


(६ ३८ )2 


"बाबू, मेंने यावत्‌ बुद्धिवलोदय तुम्हें, चिताने में कोर 
बात उठा नहीं रक्या मानना न मानना तुझारे आ्रधीन है, 


स्पाने क्रो जरा इशारा, मूरख के के|डा सारा' 


<यद्द कह चन्दू उठ डा हुआ | इसने बडी नप्नतापूर्वक 
अग्राम किया। चन्दू' आशीस दे घर की ओर ' चम्पत हुआ। 
कुछ दिन तक इसकी “नसीहत का यावू पर बडा असर रहा 
ओर ठीक ई क्रम पर चला किया। श्रन्त फो हजार मर्त 
साबुन से घोते रहो वही कोइले का कोइला ।  , * , 


नववां प्रस्ताव। __ 


चार दिना की चांदनी फिर झंधियारा पास 
चन्दू के उपदेश का असर बडे धाबू पर कुछ ऐसा इभा 
कि उस दिन से यह सब सोहयत सगत से मुद्द मोड धपने 
काम में लूग गया । सवेरे से दोपहर तक कोठी का सब काम 
देखता भालता था और दोपदर ऊे याद दो! वजे से इलाकों 
का सब बन्दोषुस्त करता था | वसूल और तहसखोल का पक 
पुफ मदद खुद आप जाचता था। डजडे असामियों की 
द्लिासा दे ओर / उनकी यथोचित संहायता करे फिर से 
यसाता था और जे। कारिन्दों की गफलत से सरदग हो गये 
थे उहँ दवाने और फिर से अपने कब्जे में लाने को फिकिर 
करता था। सुबह शाम जब इन सब कार्मो से फुरसत पाता 
था तो शहस्थी के सब इन्तिज़ाम करता था। भाई बविरादरी 
नाता रिश्ता तथा इू्वेली में किस बात की ज़रूरत है इसकी 
सथ सलाद और पूछ ताछ निलय घडी आध घडी झपनी मा से 


| 
( ३६ ) 


किया करता था| इसकी मा रमादेवी अब इसे खुचाल और 
कप पर देख ,मनीमन चन्दू की बडी एदसानमन्द थी और 
/ जी से उसे अस्लीसती थी । चन्दू का इन बाघुओं से ध्यद्यपि 
: फोई लगाव न रह गया था पर रमादैदी से सब सरोकार 
' इसका चैसा ही घना रहा जेसा द्वीरा चन्द से था। समा 
' बहुधा चन्दू को अपने घर घुलातो थी और,कमी २ खुद आप 
' उसके घर ज्ञाय इन चादुओं का [सब हाल भौर रग ढग कद 
। छुताती थी। चन्दू पर रमा क। पुत्र का खा साय था यह्कि 
इन दोनों की कुचाल से डुग्णो और निरास हों चन्दू को 
' इसने अपना निज्ञ का पुन्न मान रक्‍्खा था । समा यद्यपि पढ़ी 
लिखी न थी “पर शील और उदारता में मानो साक्षात्‌ श्ची' 

, देवी का,अनुद्दार कर रदो थी। पुरणिन और पुरनिया खिरयों 
जितने खदुगुण हें. सब फा एक उदाहरण घन रही थी। 
सरल मौर सौधी इतनी कि जय से अपने पति हीरा चन्द्‌ का 
पियोग पुआ तब से दिन शत में एक बार सूखा अन्न खाकर 
रद ज्ञाती थी । सव तरह के गहने, भांति २ के कपडों फे रहते 
मो क्रेचल दो घोती से फाम रखती थी । कितनी राड, बेबाओं , 
और दोन दुखियाओं को, जिन्हें दीरा चन्द सुप्त रूप से कुछ न 
कुछ दिया करता था, यद्द वरावर अपनो निज्ञ की पूजी से, जो 
सेठ इसफे लिये अलग फर गये थे, धराबर देती रही। शील 
और संकोच इसमें इतना था कि जो कोई. इसे अपनी,जरूरत 
पर आय थेरता था उच्चके साथ जहा तक वन पडता था कुछ 
नकुछ सलूक करने से नहीं च्युकतो थी । घर फे इन्तजाम और 
शदस्थी के सब फाम फाज में ऐसी दल थी कि बहुधा ज्ञाति 
डिराद्री घाले भी फाम पडने पर इससे आकर सलाह पूछते 

थे । बूढ़ो दो गई थी पर आधा घृघद खदा काढ़े रहती थी। 


“8 7 हज 


फेवल नाम दी फी रमा न थी गुण भी इसमें सय बेसेदी मे 
जिससे इसका रमा यद्द नाम बहुत उचित मालूम होता थी। 
श्राय' देखा जाता है. कि खास थौर यदुओं में शरीर घट यह मे 
भी यहुत वम यनती है और इस न बनने में थदुघा हम उन 
कमवस सासो द्वी का सर दोष फहंगे क्योंकि यह येचारी 
का तो पदले पदल अपने मायके से सछुर के घर में शा 
मानो एक छुनिया को दोड दूसरी छुनिया में श्रवेश करना है। 
फिर से नये प्रकार की जिन्दगी में पाव रखना है, जिसे यश 
कुछ दिनों सक्न जितनी बातें सब नई २ देय पडती है| जैसा 
कोई परोरू जो पदले खब्दुन्द्‌ मन माफिझ दिचरा करता या 
पिज्वए में एकयाएगी लाय बन्द कर दिया जाय, सव भा 
पराघधीन आजादगी फो कभी ख्याय में भी दयात नदीं, अन्तिम 
स्रीमा फी लाज और शरम ऐसा गद्द फे इसका झआचर पके 
रहती दे कि कमी एकदम के लिए सी दुट्दी नदी दिया थाइती! 
इस दशा में जो चतुर सयानी धर की पुरखिनें दे ये ऐसे ८7 
से साम दाम के साथ नई वहुओं से वरतती हें कि उन्हें किसी 
सरद का कलश न हो थीए सब भाति श्पने कस कौ, भी 
साय । सास यदि फूदर ओर गवार हुई तो दोनों में दिल रात 
को कलकल मोर दाताकिटदकिद हुआ-करती है । रेस 
दालतत' में थद घर सही वरन चर का एक छोटा' सा नमूना 
बन जाता है। इस समा का क्‍या कदना है, यद तो मानो 
श्रांसांव्‌ फोर देवी थी। स्त्रियों के दर्गु्ण'' फी इस में छावा 
सक न आई थीं। इसने अपनी दोनों बहुओं को ऐसे दय सै 
रफ्या कि ये दोनों इसकी मत्य'त' भक्त और आज्वाकारियां 
हुई, ओर आपसे में पेसा मिलझुंछ कर रहती थों दि बहन 
बहन मालूम दोती थीं। यदद कोई/नदीं कद सकता फि ये 
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ैदवरादी जेठानी है, और सछुराण के छुख के सामने मायके 
एज ये दोनों विलकुल्न भूल गईं। पाठकजन, दम आशा करते है 
पाप लोगो के ऐसी ही रमा की सी घर! की पुरखिन और दो 
'जुगीछा बहुमों(की सी वह मिलें मेसा 'सेठ हीरा चन्द्‌ और 
(जिदोनोबाबुओं को मिली हैं। * ६५ '* 
॥। के 5 वलनन्‍नल कप कक 

( ्प हु & न ई 
७. दुशवां भस्ताव। _ ....... 

4५ 22200 ५. क ३ 
(संगत हो गुन उपजै--संगत ही गुन जाये। 
(7 “हीरा चन्द फे घर से द्स घर के फासिले पर कुछ 'कष्या 
2 कद पका एक मकान था, उसमें नन्‍द्‌ दास नाम का एक 
(/ मनुष्य रदता था। यह फौन था और फय से यहा! रहता थए 
/' रसका कोई ठोक पता नहीं मालुम, पर इतना ' अछवत्ता पता 
है| कगता था फि यद हीरा चन्द का विरादरों था और इन 
// राबुओ को भैया २ कहा करता था। इससे यह भी कुछ टोद , 
/| गैगती थी कि इसका बाबुझ के धराने से कोई दूर का रिंएता 
(£, भी रहा दो तो फ्या अचरज | बाबू फे नौकर सय “इसे ' नन्‍्दू 
९ पोयू 'कद्दा' करते थे। वाप इसका शुरू मे एक साधारण सी 
व्‌ देकान कपडे तथा दूसरी दूसरी देशी चीजों की करता इआ निरा 
॥ पैकाल के सिचा फिसी सिनती में न था। मसल है “तीन 
6 दिवाले सावश इस दिफमत को अमल में रुपाय कई चार 
(/' दिपाला काढ और पीछे आधे तिद्दाई पर अपने +देनदारों ' खे 
6 मामिला कर लोक्ष पचांस' की पूजी भो इसके लिये छोड 
# गया था, इसे किये नन्‍्दू अपना दिमाग इस 'बानुँओं से कुछ 
मे थे रखता या । थोडी ऊर्दू जांचत था, इसे फूटी भड्रेजी 

। ! 


( छ२ ) | 
भी योल लेता था, धर्दी के दिद्याती मदसोँ में पढा था, | 
एक छोटे मेषटे श्मूृतिद्ान भी पास किये था। बस इतना 
कि मुस्रारी और मुनसिफी तक वकालत करने का इति | 
दासिढ़ था। पर कानूनी लियाकत में अपने आगे हाईक),। 
के वकीलों को भी कुछ माल न गिनता था और साधाण 
लियाकत में तो वृदरुपति ओर शुकाचार्य को भी अपना चता । 
सममे बैठा था |, तरदुदारो और अमीरी में पूरा दम हिलभी 
था, पर उस तरद फी तरहदारो और अमीरी नहीं कि हम 
का पैसा खो बैठे, यरन ऐसे ऐस लटके सीखे था वि वि ॥ 
ऐसे बडे मालदार नये उभड़े हुये वो ढूढें “जिसे कोई रो ! 
टॉफने बाला न हो, बरन कमसिनी ही में खुदमुसार वर ः 
हो। पिता त थल्पक्षता के कारण।इतना मदान्ध ओर 
था कि बहुधा श्रपने उिद्दोरपन) और सिफलापन के सर | 
शिष्द समाज में कई बार भरपूर दक्षिणा पा चुका था, तौर [ 
अपने विल्दोरपन से बाज नहीं आता था। यदि कोई समझदी 
झौर तमीज घाला द्ोता तो आत्मगौरव न रहने के रज' से 
समाज में फिर मुह न दिखलाता। पर गैरत को तो यद धरे 
कर पी बैठा था, इसके आख का पानी ढरक गया था। शर्म 
और हया कैसी होतो है जानता ही न था। सच मार्नि/ 
शिप्ट्समाज और शिराफ़त के कलड्डु ऐसे द्वी लोग होते £ 
जो जादिय में दिखलाने को ऐसा रगे चूगे चूना पोती कर 
के माफिक उने उठने रहते हैं कि बस मानो रियासत के सगे 
है। शिष्दता फे स्रोत हैं, भलमनसादत के नमूने हैं, पर मीतर् 
चैठ कर देखो तो उन के घिनौने थर मैले कार्मों से मी 
इतना घिनाता है कि ऐसे का सपर्क कैसा, मुखमात्र झवर्ता 
कन मैं भद्दा ध्रायश्चित खगता है। ऐसे के सपर्क से नी 


प्‌ + 
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पे हुये हैं उन पर ईश्वर की मांनो बडी कृपा है। आखे 
कघो, गाल फूले, चेचकरू, फोती गरदन, पस्तकद्‌, किन्तु 
बगाइट कौर सज्ञायद में यद कामदेय से उतर कर दूसरा 
दरता अपना ही फायम फरता था | नन्दृद्दी फे समानशील 
क्षोग्रो का एक गए का गण था, जो मद्दादेव फे गण नन्‍दी, 
भेहों के समान इसके आश्रित थे। उन खो में एक इसका 
गश जिश्वासपात्र या, काम इसका रघुनन्दन था पर नन्‍्दू 
से एधू कटद्दा फरता । जाति का रणग्घू श्राद्यण था पर कदयंता 
में अत्यन्त पामर महणूद्ध से 'मी गताड़ फेचल नामधारी 
ब्रक्षण था। लन्‍्दू का ऐसा काम न होता था जिसमे रग्घू 
न रहे, सच्च तो यों दै कि नन्‍दू इस, रग्घू वा इतना 
भाश्चित (दो गया था कि जिना इसके नादू धुअ पुझ सा 
रहता | ताएयरकी फे समान नन्‍्दू जिस काम म॑ इसे श्रवृत्त 
कर देता था उसे पूरा होते ज़रा देर न लगती थी। वसन्‍्ता 
जैसा उन बखुओं का परित्वारक और सुछुपोरा/ सुशासदी 
था बैसा दही” रग्घू नन्‍्दू यावू का अनुचग था। अन्तर उसमें 
भौर इसमें फेचल इतनाददी था कि वसन्‍्ता निपट निरक्षर कुन्दे- 
शातराश था, पर रग्घू को आह्तरों से मंट थी; पर घही नाम- 
भात्र को, इतना कि जिससे हम इसे पढा लिखा या साक्षर 
नहीं कद सकते । बसनन्‍्ता निपट उज़डु और जपन्‍्य था, फिन्तु 
रुघू चालाक्षी में एकता और अमीरो का रुप पदचान उन्हें 
खुश रखने फे हुनर में बहुत प्रधीण था । जहा २ नन्‍्दू आया 
जाया करता था, वहा २ रग्घू उसका पुछुला ही था, तब क्यों- 
फर सभमवधा कि इसके चरण भी घहान पधारे। इस द्वार से 
भाष अनन्तपुर के छोटे वडे रईस तथा आसपास के तथ्ल्लुफे 
द्से से इसकी भरपूर ज्ञान पदचन दो गई थी। यहए तक 
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कि इन अमीरों में यह “नन्दू के रण पर इस नामसे प्रति 
था | र्ू की भी अपनी तरहदारी और अन्दंज का दिगार 
नन्‍दू बावू से कुछ कमर न था [ घर में चाहे मूजीमभाग * हा 
पर बाहर यह ऐसे अन्दाज से रहता था कि एक तया 
जो इसका सब कथा हाल न जानता हो इसे बडा अमीर मा 
लेता । ! #' है कहे ४5 हक | 
“मन्‍्दू का बडा प्रेमी और दिली दोस्त एक तीसरों बरी 
और था; इसके जन्म कर्म का सच्चा दाल किसी को मर्द 
न था पर ननन्‍्दू इसे हकीम सादव कहा करता था। (दूकीर 
साहब अपने को नवारजादा बतत्राते थे और अपनी पेदाई/ 
का द्वाल बहुत छिपाते थे, पर जो असिल बात होती है पह 
फिसी न किसी तरद्द अन्त को प्रगट हो ही “जाती है। भसे 
लीयत इसको या दे कि इसका याप कन्द्द्वार का रहने वारगा 
नवाव शुजाउद्दौजा के खुशामदी उमराशरों में से था| ६ 
एक खानगी रख ली थी, उससे एक,लडकी और एक लडकी 
हुआ था । उपरान्त का हाल फिर छुछ मालूम नहीं (कि ये 
लखनऊ से यहा क्योंकर झाया और कप से यद्द अनन्‍्तपुर 
में था बसा | उस कन्दद्वारी अमीर की दूसरी औलाद इसमी 
हमशीरा को भी बरारए तलाश करते रहियेगा तो 
इसी क्रिस्से में कीं न फद्दी पर अवश्य द्वी पा आइयेगा। 
यह हकीम साध्व ,यादरः तो बडे तूमतडाग और लिफाफे 
से रहते थे पर भीतर मिया के, सिचायें एफ टुटी खाद 
सौन सनद्वफी दे दुछ न था। असल में इसका नाम यों 
था कौन जाते प्र सव लोगों में इफीम फीसोजबैग वन्वदारी 
अपने को मशहूर किये था। ऋन्दू इस का सिद्धसलाधक था इस 
लिये जद्दा तर्क बन पद्वता छोटे घड़े सर्वो से इसकी रहुत “सी 


( ४५४ ) 


है तफ कर फराय इसका प्रवेश उस ठौर करा देता था । या 
(कैयो इसकी इतनी शिक्रारिस करता था इसका भेद भो 'आप 
के घर्टे चले “चलिये खुल्ली जायगा । इस, घात फे ताक में 
:ग यह न जानिये कप से था कि किसी न किसी तरह दीरा- 
“कर के घराने में होम साय का प्रवेश करायें॥ पर घन्दू 
$ फारण जो देखते दी आदमी की मस नस पदचान जाता 
४# ६, दूसरे दौरा चन्द फी स्त्री र्मादेवी के फायण, जिसे दफीमी 
।पिा तथा मुल्ललमानों से किसी तरदद का सम्पर्क रखने में 
/ध्वि औौर चिढ थो, नन्‍्दू को कद चलती न थी | एकोम भी 
कह केवज्ञ नाम ही का हकीम था, दिकमत मुतलफ न पड़ा 
| ए। मुसलमानों भें यद् एक चलन दै कि जो लोग कुछ पढे 
/ लिखे धोते हैं और उन्हें कटी कुछ जीपिया का डौल 
(/ग सा सो थे था तो इकीम बन जाते है. या मौरावी दो लड़के 
६ भी पढ़ा अपना पेट पालते हू । पढा लिया तो यद बहुत दी 
(भम था, पर शीन काफ फा ऐसा दुरुस्त और घातचौत ऐसी 
|| साफ करना था कि कददीं से परुड न द्वो सकती थी कि यद्द 
// मैप है। तस्वी एकद्म,इसके दाथ से न छूठती थी। देखने 
( पले तो।यही समसते थे कि दृकोम साहब बडे दीनदार और 
(_सुदापरझुत दे पर इस तस्वी से कुछ और ही मतलब निक- 
है खेता था | तस्पी की शुरियों को जो पद जाहिर में फेरा 
| परता था सो सानो इसकी गिनती गिना “रहा था फि इतनों 
है 'पो मैं अपनी चालाजी का 'शिकार चना झुका हैं ) तस्धी 
॥ फेस्ते फेरते जो कभी फभी आप मूद लेता था स्रो सानो बक 
#, “न बगा कर यद् सोचता था कि नये अस्तामिर्यों को अब 
(, अयोकर चंगुल में छाऊ़ू।, , "हक 
है +रन्‍्दू बहुचा हकीम साइव की तारीफ बढ़े बादू से किया 
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( ३६) ॥ 
फऋरता था मोर दो एक वार अपने साथ ले भी गण 
सिवा बन्दगी सलाम झौर रामर्मौथ्ल के पद्धिले के 
मुखातिव अपनी शोर तथा हफीम फी ओर उसे न देख मत 
मन मसोस कर रह जाता ओर चन्दू को लेंकडे गालियां 
दिया करता कि इस खूसट के फारण मेरा जमा जमावा का 
खाना सय उचरटा:जाता है।अस्तु एक रात फो । 
बाबू के पेट में ऐसा झ्ल उठा कि इसे फिसी तरह कल 
पडती थी। “मारे पीडा के इसकी आय तिकती पडती थी! 
दांत बैंडे जाते थे, खब लोग घयडा- गये । एई एक बैध कौर 
डादुर बुलाये गये, दयाशया भी चार २ मिनिट पर कई बार 
और कई फिस्म की दी ग्रई, पर दवाइया तो कोई सजीव 
चूटी हुई नहों कि गले के नीचे उतरते दी अमृत वन जाया 
किन्तु अमीरी चोचलों में इतनी सब और घीरज्ञ कहा ! सई 
लोग दौर धूप/में लगे हुए-जिसे जो सभा-तद॒यीरें कर रहे ४ 
कि दृबगेम जी फो खाथ लिये नस्‍्दू भी आया ओर बोला 
“हृद्घीम जी इस जून,श्रापके उस श्र्क की जरुस्त आए 
में पुद वार मुझे ठिया था। जनाब, अर एया है सज्ीवन मए 
है, देखिये फेसा तुर्ते फुर्त, थ्रापको, राहत होती है।! हृवीर 
बोला “जयगावश्राली,,मु के दया उजर है अल्लाह ताला कया 
सेहत ३ ।९ इसके पदले नींद की दंचा दी जा चुकी थी, 

आ रदी थी कि इसी सप्य हकीम का यह अर्क भी दिया 
गया । अर्फ पौने फे बाद ही इसे नींद था गईरात भर यूँ 
सोयाकिया। ४ 7: ८ ४ पु 
दूसरे दिन ननन्‍्दू फिर आया और बाबु पयो चगा देखे 
चोला “मैया, अप तक सो म॑ जब्त क्ये था, हुछ नहीं कहता 
झुनता था, आपको यह परडत किसी समय पेखा धोया 


थ्ु ह 
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गकि जस्म भर उपछताते रहँगे, ये अण्डित परिडत 
बदल होते है, ये दम लोगो की शाइस्तद जमात में कभी 
हए पाने लायक छो सकते हूँ? उस अझहमक ने तो“फ्ल 
पिफी ज्ञान ही ली थी, यद तो कहिये दृकीम साधय फल 
पिक लिये ईश्वर दो गये, जान बचाया, नहींतो कुछ 
का रहू गया था! दंकीम साहब बडे कायित आदमी हैं. 
फ्ता तक उनकी तारीफ फरू, अवतो आप से उनसे सरो* 
रहो चला है दिनों दिन ज्यों ज्यों उनसे लगाव धढता 
हयिगा शाप उनकी लिफतों को पदानेंगे | यैर आपको छेहते 
॥ गई, यकीन ज्लानिये कल की रात हम सोगो फी ऐसे 
रिवुदुद में बीती कि जन्म भर याद्‌ रदेगा। अच्छा उतों 
बबगो अर शेयसत होतए ह दोपदरर तफ फिरए आाऊगा कौर 
(वीम साइव को भी लेता आऊणा ७? शत 
की त 
! इसकी बातों का याबू पर कुछ ऐसा शसर पड कि उसी 
पम से इसफ्री तबियत में चन्‍्दू की ओर से थिन दो गई 
भौर जो कुछ क्रम इसमें खुधरादट और भलाई फे आरा चढी 
थे सब बिदा दोने ज़गे। इप३ धूर्स चौपदों की घन पड़ी 
'पंसता भी इस समय तऊ जेल में छ मद्दीने झाट झा पिला, 
एबाबुओं को ऐशुप की राम वर उसे अपना शिकार 


बनाने को पूरा अयाटा जमा दोगपा, सच है--'सक्षत दो 
“गुन उपज्त सद्धत दी गुन जाय” | 


न्टा 
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. ग्यारहवां भस्ताव। 
अवलंबनाय दि्निभतुंरभून् 


रद ९ 

अनन्तपुर फीघनी घस्ती फे 
खरड क्रा एक पका मकान था, 
रूम्दा चीडा तो न था प्रर चारो ओर 
किता का वना था कि रहने घाले को 
सकता था। इस मकान के आगे फे 
एक यबसीद फमरा था ३ 
ऐसी घुटी,हुई थीं मानो दा $ 
फमरा इस ढक्क से आता ५ 
बदल करने से अड्रेजी 
सक्ता था'याहर से . 
यरशावंर ऐसा ही पुरता, 
यधमुद्दे मकान में यह 
फे पीछे पाव रखते दी 
से नाक सड जाती थी । 

हम पहले कद आये ८ 
काशी और मथुरा का 
के जमाने में दिलखी 
गया। कुछ अर्से से इस 
थे जिनकी इुस्तपरस्तों 
धूम थी। यद कौन थे, कहा 
आकर बसे थे कुछ मातम नदा 
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फिस चस्तीले से पद्दाँ अनन्तपुर ऐसे छोटे फस्पे में यह भा 
रहे। यधपि दिल्ली, लखनऊ; क्लेकसा, पम्वई, लन्‍्दन, पेरिस 
आदि यडे बडे नगरों में ऐसे जीवों थी कमती नहीं है। एिन्दू, 
मुसलमान, पारसी, यहदी, फश्मीरी, आय्मीनी, अ्गरेज 
इत्यादि दर एक कौम और जाति में एक से एक घढ़ यढ़ के 
सृषस्रती और सौन्दर्य में एकता हुं घाले सैंकड़ों मौजूद 
हूँ, पर यद्दा स्पानप्तए फे समान ऐसा फा था दिकना जल 
दत्ता एफ अचरज या फौतृक था ) जो हो यद्दा फे छोग इसफे 
निस्थत भान २ की कत्पनायें फर रहे थे । कोई लखनऊ की 
बैगमार्तों में इसे मानते थे, फोई कद्दते थे “नहीं नहीं यद् दिएली 
के शाही घरानों में से हैँ", किसी का रयाक्ष था यदद फश्मीर से 
आई है इत्यादि; और कोई इसे यह्॒द्नि समझता था। घयक्रम 
इसका देखने में धाइस के ऊपर श्र पचोस फे भीतर मातम 
दोता था। गोरा रग, द्वीना से दामिनी सी दमकती हुई इसके 
एक एक सुडौल सोचे के ढले अड्ों पर छुन्द्रापों बरस रहा 
था, यात चीत, चाल ढाल और यज्ेदारी से यह फिसी अच्छे 
घने की मालूम होती थी । इसकं। परदे में रहते न देख 
लोगों के मन में टट विश्वास जम गया था कि यद्द यम्बई फी 
कोर पारसिन या यहुदिन है। थोडा जेदूँ फारएसी भी पढटी थी 
इसलिए इसकी जयान साफ और शीत काफ डुरुस्त था। 
एक भ्रफार फी सजीदगी और शऊर इसके चेहरे फी मिछझास 
और सलेनिपन फे साथ ऐसी मिल झुल् गई थी कि देखने 
. धाले के लोचनों की इसे यार यार देसने की प्यास कमी घुझती 
द्वी न थी। यद अपने घने फेश जालों में अलफाधली फी यूथन 
से तथा बिकिसित-पुएडरीक-नेत्रों से धर्षा और शरत्‌ ऋतुओं 
का अल्ुह्दर कश रद्दी थी । धपय सन्धि के फारण यह यात्षा 
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, , - ग्थारहवां प्रस्ताव। 
जवलंबनाय दिनभतुरमून््र पत्तिष्यत क 


-.. सहखमपि--भारवि । े 
* अनन्तपुर की घनी बस्ती फे वीचोबीच लबे सडक 
खण्ड का एक पक्का मक्तान था,, यद्यपि यह मकान बढ़ 
कूम्पा चीडा तो न था पर चारो ओर से दघादार और पैपे 
किता का यना था कि रहने घाले को सब ऋतु में आराम पहुव 
सकता था। इस मकान के भागे के हिस्से में ऊची पादत दा 
एक चसीद कमरा था जिसको द्वीवा् चटकीली छुफीदी (7 
ऐसी घुटी हुईथीं मानो सगमरमर की घनी हो। और पई 
कमरा इस ढक्क से आरास्ता था कि इसमें थोडी दी श्रदत 
यदल करने से अइ़रेंजी ढग का उम्दा ड्राइज्ञरूम भी 
सक्ता था। बाहर से देखने घाले समभते दोंगे कि यह मकर 
बरावर ऐसा ही पुरता, चसीह और सुथरा होगा किन्त॒त 
बघमुद्दे मकान में यह कमरा ही सब की नाक था। इस दि 
फे पीछे पाव रखते दी ओकाई आने लगती थी और डे 
से नाक सड जाती थी । 0१ ० 

हम पहले कह आये हैं हीरा चन्द के समय जो अनन्‍्तपुर 

काशी और मथुरा का एक उदाहरण था बद्द इन बावुर्शी ; 
फे जमाने में दिल्ली और लखनऊ का एक नमूना व, 
गया । कुछ असे से इस मझान में एक ऐसे जीव आ टिए | 
थे जिनकी इुस्तपरस्तों फे बीच उस समय अनन्तपुर 
धूम थी। यह फौन थे, कद्दा से आये थे ओर कब से यह 
आकर दसे थे कुछ मादूम नहों, न यद्दी कुछ पता लगता ढ़ 
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फिस' धप्तीसे से यहाँ अनन्तपुर ऐसे छोटे फल्वे में यह आए 
रहे। यधपि विज्ली, ल्नऊ, कलकतता, पर्म्चा, लन्दन, पेरिस 
आदि यडे बदे सगे में ऐसे ज्ञीवों की कमती नहीं है; हिन्दू, 
मुछल्मान, पारसी, यहदी, फरमीरी, झआप्मीनी, अद्ूरेज 
इत्पादि दर एक कौम और जाति में एफ से एक चढ़ बढ के 
खूबसूरती और सौन्दर्य में एकता हल थाले सेकर्षो मौजूद 
है, पर यहा स्पानप्नष्ट पे समान ऐसी फा था टिकना मल 
दत्ता एक अचरज या वौतुक था | जो द्वो यद्दा फे लोग इसपे 
निस्यत भात २ की कल्पनायें फर रहे 'थे । कोई खखनऊ की 
बेगमातो में इसे मानते थे, कोई कहते थे “नहीं नदों यद दिएली 
के शाही घरानों में से है"; किसी पा स्पाल था यह फश्मीर से 
आई है इत्यादि; और फीई इसे यहूदिन समझता था| धयकरम 
इसका देखने में घाइस फे ऊपर और पचोस फे भोतर मालम 
दोता था। गोरा रण, दीना से दामिनी सी दुमक्ती हुई इसके 
एक एक सुडौल सांचे फे ढले भज्ञों ५९ छुन्द्रापा यरस रहा 
था, बात चीत, चाल ढाल और यज्ञेदारी से यह किसी अच्छे 
घराने वो मातम छोती थी।। इसके परदे में रहते न देख 
तोगों के मन में रढ्ध विश्वास जम गया था फि यद बम्बई की 
कर पछसिन या यहदिन है। घोड़ा उदूँ फारसी भी पढ़ी थी 
इसलिए इसकी जवान साफ और शीन फाफ दुरुस्त था। 
एक प्रकार फी लजीदगी और शऊर इसके चेहरे की मिटास 
ओऔर सरोनापन के साथ ऐसी मिक्त छुल गई थी कि देखने 
जले के छोचनें की इसे यार यार देने की प्यास कभी घुझती 
दी न थी। यद अपने घने केश जालों में अल्लफावली की गूधन 
, से तथा घिकसित-खुए्डरीक-नेत्रों से धर्षा जौर शरत्‌ ऋतुओं 
, * भल्लद्ार कर रही थी । धय सन्धि छे फारण यदद यात्षा 
३ 


| 


कु 


(ब), 


रे 


यालुभाघ के पुरय का ओए समझ मानो उसे छोड रदी थी। 
और विना किसी के दिये-भी ज़ो मन्‍्मथ के आवेश,के परवश 
दो गई से मानो यौवन की, धन पडी कि आपसे आप आ 
कर यदू्‌ उसके दस्तगत हुई । इसकी चढती जवानी फा जोश 
और लुनाई क्या थी मानो इसको - अपने ,प्रेम की सिद्धपीठ 
मानने बालों के आख फा पक ऐसा खुरमा था जिसे छगाते 
दी उनका मन इसकी ओर खिंच आता था, अथवा र्यो 
कहिये-इसका झुन्दरापा उनके मन के आकर्षण का पर 
मोद्दन मन्त्र था, या नवयौवन-सुवराज फे विजय का कीर्ति 
स्तम्भ था, अथवा युझार फे समान बह्मा फे बार बार 
गदने के अभ्यास का फल ,था, या रूप खजाने की रष् 
के लए सिपादी था जिसे फामदेब यथेच्छ॒प्वारी राजा ने 
तैनात फर सफ्खा था, या दर-नेत्र हुताश-वग्ध:अनक्ष के 
से जिलाने का सजीधन लटका था।, निस्‍्सन्देद्द यदद युवती 
योवनचन्द्रोद्य कक चादनी थी; रति रसाम्रत की मद्दा नदी थी, 
कान्ति की फौमुदी थी; दमकती युति /खौदामिनी थी। झरने 
पदछंघान के खेल की स्गशाला प्ली। पद्मराग समान लॉग 
और पतदो द्वौठ, गोज छुट्टी, ऊचा चौडा माथा, कुन्द को 
“से दात, सीधी और बरवर उतार चढावदार झुग्गा ोट 
सी या तिल के पुष्प सी नासिका, गोल कपोल; कटीछी 
रसीली झाख, सेशम के सच्छे से सिर के चाल, सब मिर्त 
इसके चेहरे पर पक अनेखी छवि द्रसा रदे थे ।-यह अपने 
के हुमा वेशम,के नाम से प्रसिद्ध-किये हा । यद् हुमा फेवर्स 
खूबसूरती और शऊर में एंकता ,न थी-किन्तु गाना 
इत्यादि फइ तरद कइनर में भी अपनी सायी न रखती थी। 
अनन्तपुद ऐसे छोडे से कस्पे में, तो? इस, फोकिलफय्की के 
छः 
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सौन्दर्य और गाने की धूम-थी । यधपि यदा फे छोटे बड़े 
रइस सवी इसके सुश्ताक दो रहे थे किन्तु नन्‍्दू तो इस पर 
तन मन से खट्टू था। झपने मासूछी काम फाज से फुरसत 
पाते द्वी घद्ा पटुचता था । हुमा मी जो शक और ढगदारी ' 
में पहले दर्ज की चालाक थी, इसकी नस नस पहचान गई 
थी और इसे अपना खेलोना बनाये थी।अस्तु, उद्यपद से 
_ नीचे पिरतें हुए मसुष्य को हजार २ तदधीर सय व्यर्थ हीतो 
है। सूर्य जब डूबने लगता है तो उसे दजार किरनें सद एफ 
साथ थामती हैं पर घद्द नहीं सकता, इसो तरद डूबते हुएए इन 
यातुओं के सम्दाल रखने के चन्दू तथा रमा ने कितनी कितनी 
तद॒यार और यतन किये किन्तु एक भी कारगर न हुए, श्न्त 
क्रों विप की गाठ सी यद हुमा ऐसी यहाँ शा यसी कि नन्‍्दू 
सरीसे कुढगियो को झपने ठग पर इन याघपुर्धो के दुरूफा 
साने और गठ कर अपना दी सा थना देने के लिए मानो 
औजार हुई। मसल है “एक तो तितलीकी दूसरे चढी नीम 
थे थावू लोग ते थी दी यौचन और धन के मद से अन्धे हो 
रहे थे | धन्दू सरीखे चतुर सयाने प्रवीण के उपदेश का पीज- 
साख लास तरद पर धलती सीधी बात सुझाने से फभी कभी 
जम धाता था 'तो चारो ओर से दु सह् भोले के समान गिर 
उस टटके जमे हुए अद्डुर की कहीं नाम और निशान भी न 
रहते देते थे । इसी दशा में रूप राशि हुमा ने अपने रूप का 
ऐसा गहरा जादू इन पर छेोडा[ कि अय फिर सम्दलने फी फैई 
आश मे रही । पर चन्दू इनक्की ओर से सर्वधा निराश न इत्मा 
था, यद्द इ हे बारवार सीधी राह पर छाने फी किक्र में हगा 
रद्ा। सी अजान में एक सुजान पर ध्यान जमाये एमए 
पाठक थदि हमार साथ ऐसेध्दी धीरे घोरे चले घल्गे तो भन्‍्त 
एक यार चन्दू फो छतकार्य दोते पावेदींग | 
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चारहवा प्रसुतावे | 
९ ० 
घरृत जगह वज्जचते । 

अनन्तपुर में छोटे २ मुकईमों की कार्रस्थाई के लिये 
तीसरे द्रजे की मुद्सिफी, तदसीली की कचदरी और धुलिस 
का एक थाना के सिवाय और कुछ न था। फौजदारी तथा 
दीवानो के जो कोई भारी भोर। पेंचीदा मुकदमे होते थे सब 
चहा के जिले फी कचहरी लखनऊ में भेज दिये जाते थे | यहा 
दाल में एक मुन्सिफ मुफर्रर होकर आये थे | ये कौम थे, क्या 
इनका मजद्दव था, छुछ पता न छंगता था किन्तु अपने राग 
ढग से नेचरिये जाहिर द्ोते थे। पोशाक इनकी विल्क॒ल 
अइ्रेजी वजा की थी, यहा तक कि फभी २ अश्नरेजी टोपी 
(द्वैर) भी इस्स्यमाल फरते थे, स्राने पीने में भी इन्हें किसी 
तरद् का परदेज न था, पैदाइश के तो दिन्दू' द्वी थे पर यह 
नहीं मालूम कि इनकी क्या जाति थी | कोई इन्हें कश्मीण 

समभता था, कोई इस समय के तालीमयाद्म पढ़े लिखे 
छालाओं में मानता था | डाढठी और चुटिया दोनों इनके हे 
थी, रंग भी गोरा था इसलिये जियादद, खोगो की ? यही राय 
थी कि यद्द कोई हाफकास्ट केरानी या यूरापियन हें। पडित 
या बावू की उय्गाधि से इन्हे बडी चिद्र थी, यह साहय दतत॑ 
और अपने नाम के आगे मिस्टर लिखने की चाल बहुत पसन्द 
करते थे और अपने दोस्तों से इस बात की ताकीद भी केर दी 
थी। ये मिजाज या बर्ताव में अपने को खुशिक्षितों के सिरमौर 
मानते थे, पर दिल पर छुशित्ता का असर पहुंचा द्वो इसवी 
फह्टी कुछ छेश भी न था| चाज़ाकी में सच्छे खासे पट में; 
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इशं पन्दद् घप मुनुसिफ और सद्राला रद फही कुछ योडा 
बहुत नोचा खाफर यटिक्र पिट पिठा कर सी आठो गॉठकुस्मेंद 
दो चुके थे। मार्डो फी नकल दे कि दो सौ जूते खाकर भी 
इज्जत न गधाई। शपना एय जमाने में तथा पाकेट गरम करने 
के फन में ये पूरे उस्ताद गुरुओों फे भी गुरु थे, वरटिक यद पेसे 
दी लोगो का फोल है कि ऐसा यलन्द इसियार दासिल फर 
जिसने दियानतदारी की और फुक फूक पाव रखता हुआ फोर 
का फोश यना रद्दा वह जुत्फे राम है, ऐसे थेझक्लि फो 
सुल्लू भर पाती में ड्ूय मरना चाहिये! ऐसे लोग इसकी दो 
यमद कद्दते , हें एक तो सियाह ,सुफेरी का कुल इसियार 
 दाथ में भाना दूसरे यमुकाबिले अगरेजों फे जो छोटे से छोटे 
शोहदे पर डेढ दजारए दो दज़ार मद्दीने में तनस्याद सद्दज में 
फटकार करते हैँ हम जो जन्म भर नौकरी कर लिंयाकत का 
'जीहर दियताते हुये वराबर नेक नाम रद घुंडें द्वोते रपाच सौ 
छू सौ मद्दीने में पाने खायक समझे गये तो इतने में होता ही 
क्या दै, इतना तो दमारे शराब फयाय का खर्चे दै। ऐसे लोगों 
की, जो अपने शुनों में सब तरद भरे पूरे हैं, किसी नये जिले 
में पहुचते! ही पद्दिली चात ])सरिएते की जाच और भात 
दतो पर तन्दीदी करना है। लिन्दहे अपने काम में थक और 
आय की फसौरी,में कसने पर खरे और येलौस पाया उन्हें 
तथदील या मौकूफ करने की फिकिर में “लगे । यह सब इस 
लिये करते हैं. जिसमें ऊपर के ध्वाकिसों को सबूत दो जाय 
कि यह दक्कर/की सफाई और अपने सरिश्ते का फाम दुय्स्त 
रखने में बडा निषुण है।। निश्चय जानिये यद सब उसी 
से बन पढेगा जो कलम फा जोराघर, जवान फा तरार, और 
एिम्मत का दूबग दो। जो पेसा नहीं है, बोदा ओर लियाकत 


हु 
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में साम है, पद पाकेट गरम करने मे मी सदा डरा करेगा, 
उसे चालाऊकी के पुल जाने को ग्योफ हमेशा दामनगीर रदेगा। 
पहले वर्ष छ मद्दोने भीतर भीतर उस जिले का द्वाल दरियाद्र 
करेंगे कि यद्दा कीय कौन रईस हैं, फिस दैसियत ' के मुकदमे 
रूडने वाले हैं, क्या उनकी चालचलन है; क्सि तरद्द की उनवी 
सोहयत दे, क्या काम उनके यह द्वाता है इत्यादि इत्यादि! 
किसी छोटे चक्कील' फो अपने ईजलास में बढा रखना भी 
एक ढग ऐसे ज्ोगों फा रदता दे । अस्त, दमारे उक्त मुन्सिफ 
खाद्य यदद सय भरपूर सममावूक गये थे और अब इस 
खमय डेढ घपे फ्रे ऊपर यहा जमे इन्हें द्वा भी गया था। 
जनके जिले भर में जो जद्दा जेले छोटे बडे तश्रल्लुकेदा, 
रईस तथा सेठ, साहकोर, मद्दाजन थे सब इनकी ग्रिगाह पर 
चढ गये थे। उन्हीं में ये देनों बाबु्शों का भी सब कथा हाल 
दरियाक्त ऊिये हुये यदी ताक मेंश्थे कि किसी सरद फोई 
मुकदमा इन घायुओं का दायर हो। दो; एक मुलाकात 
उनकी इनसे दो झुझी थी, तोहफे थौर नजर भेंट की चीजे ते 
अवसर आय ही फसती थों। नन्‍दू जिसे यादुओं ने थोडे 
दिनों से अपना मुसारआम कर रक्‍्खा था सुन्सिफ साहब 
तक याउुश्धों की रसाई कया देने का एक जरिया था मसल 
दे “चारे चोर मौखियायत | भाई”? । इधर'“ये) ते। कुछ अपनी 
मी में थे कि यद यडे आला रईस के घर फा शुर्गा है इसके 
जरिये मनमानता माल फट सकता है, उधर नन्दू अपनी 
घात में था कि ऐयाशी का चस्का 'ते।'इसे छगादी दे किसी 
शरद इस मरदूद को भी ब्राथुओं की भाति अपने चशुट में 
फखसा रू । तर क्‍या धमी दम देख पडें और अवध में बडे से 
बडे; नवाज से मेरा रुववा और ठाठ कुछ फेम न रहे। 
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इस यही हुमा घेगम इसके छिपे भी काफी देगी | इसी नियत 
से यह भ्रकसर किसी मन किसी बहाने झखनऊ में मद्दीनों आफर 
दिका रहता था और मुन्सिफ ग्सादेव से रख अप्त भी सूष 
पैदा कर ली थी | यहा श्पनी सेरदाजिरी में हकीम साहइय रे 
. सूय ताकीद कर दिया था कि' वद यावुओं के रदन सहन और 
और चाल चलन फो अच्छी; तरद् /चोफसी फे साथ देखते 
रहै,' क्योंकि उसे यह ढर वनी दी शद्दी कि फदी ऐसा न दी 
»कि चन्दू फिर कोई उपाय यादुओं को दक्न पर खाने का कर 
जुजरे और उसका ज॑मा जमाया सब स्लेल उचठ जाय । इस 
यीच यद्दा दकीम साहब से बड़े यायू को बेहद घिप्ट पिष्ड 
यद गई,,दिन दिन मर रात रात भर घाबू गायब रदंते थे। यावू, 
हकोम और नन्‍्दू ये तीनों हुमा के पैसे भक्त दो गये कि रात 
“विन उसकी डपासना में छगे रदा करते थे, पर इसमें मुख्य 
उपाखना यावू ही की थी, क्‍योंकि थे दोनों तो मानो भारे 
फे स्टूटू से थे, उपासना फाणड का पूरा दारमदार फेवस 
बायू ही पर झा खगा था। उचर छोटे घायू की एक निरफए्ली 
ही शुद्ध कॉयेम दो गई और दोनों मिलकर आधारणी में 
अआीवल द्रजे फी सार्टोफिक्ेट के 'यडे “उत्साही |कीडिडेट 
'दो गये | हम ऊपर कद आये हैं, बडे बाबू को चिट्ठी पत्रियाँ 
'पर दस्तखत करना भी घहुत जब्ने होता था। कोटी तथा 
इलाफो का सब काम सुनोम गुमएते कौर फ्रारिन्दी/फे हाथ 
में ह्या रहा । पहती गछ्ला मे द्वाथ धोने क्री भाति सबी अपना 
अपना घर करने लगे। नन्‍्दू माल्नोभाल ही गया, फ्योंकि हुमा 
की फरमाइशे इसी के जरिये मुद्दैय की जाती थीं, और घद्दा का 
कुल हिलाय फ्तिश्र, सब इसी फे/सिपुर्द था । यद्यपि दायू की 
मा से ससाई कराने का खाल जरिया इफीम दी था पर इस 
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के द्वाथ फेघल ढाक के तीन पत्ते रे । फारण इसका यद्दी या 
कि नन्‍्दू' जात का यक्काल रुपये फो अपनी |जिन्दगी का स्व 
मानने घाला मद्दाटश्च बनिया था, रुपये की कदर समझता 
था और यह इसका सिद्धान्त था फि मान, प्रतिष्ठा, बडाई, 
शीख, सकोच, मुलादिजा सव रुपये के आधीन है, उसमें यदि 
हानि दोती हो तो उमदा उम्दा सिर्ें और वडे बड़े श॒त 
भार में झोफ दिये जाय 5. 7: ३६ ५ ५ नर 


अर्थोस्तु न केवलं-येनैकेन बिना गुरणारठ 
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शणल्वप्राया. समसस्‍्ता इसे ॥ +५ + ४7 
इधर इंकीम एक तो मुसलमान, दूसरे पुराने समय की 
ट्रअमीरी की बू में पया हुआ थाफ़घर में भूजी भांग भी चादे न 
दो पर जादिरा जुमाइश नौवाबों दी “की सी रदना “चाहिये। 
हक्ीम ,साहव जो दाने दाने को मुदताजाथे बाबू की वदौत 
अमीरों के से सब ठाठवाद और ऐश आराम में गक दोगये। 
बाबुभौ का सचाई डेहुडा खर्च हकीम साइब का होगया । जोडने 
कीफौन कह्दे कर्जदार रहा किये | दूसरी चात हकीम साय के 
यद भी जिहननशीन थी कि हुमा को यह सब केमाई जो इस 
खम्रय बाबू फे! फसा बेशुमार माल चीर रही हे वदभी तो 
आखिर मेरी ही है, क्योंकि सिवा मेरे इमा के और दूसरा है 
कौन, हुमा भो जादिरा में तो दृकीम से कुछ सरोकार न रखती 
“थी पर भीतर क्षीवर दोनों एक द्वी थे। दोनों केसूएत शकल 
में भी एक ऐसा मेल था क्रिताडवाजों के लिए बहुत कुछ 
शक करने की गुजाशश/थी । रमा अपने दोनों लडको फे फुदग 
से सेने का घर मिट्टी दोते देख भीतर द्वी भीतर चूरचूर थी, 
खाना पीना तक छोड दिया और हुंवला कर लफडी छी हो 
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गई धी। सौ सौ तद॒यीरें उनऊे सम्दसने फो कर थी, पर 
इस दोनों को राद्द पर आते न देख जहां तक दो सका कार- 
दर सब तोड़ बैठी । बाहर की दुकानें सब उठा दिया फेघल 
उतना ही मात्र सर्प छोडा जिसे वद अपने आप सहाछ सफती 
थी और जिसे इसने देखा कि उठा देने से बडे सेठ हीरा चन्द्‌ 


' के नाम की दलकाई दोगी और उसके स्थापित ठौर ठौर धर्म 


शाला, पाठशाला, सदपत इत्यादि का सर्द न सद सकेगा। 
दूसरी बात रमा के यद्द भी मालूम हुई कि एकचन्दू फो छोड 
और जितने लोग पुराने पुराने इस घर के अखरइत थे सो ने, 
किसी के सम्दालने वाला न पाकर, जिससे, जदा, जितना, 
लटते खाते यना मनमानता लूट स्राया, मानो ये लोग सेठ के 
घने के प्रिगडने फे लिएए उछदा माला सा फेर रहे थे। चन्दू 
श्रलयत्ता बाउुओं को रादहपर खाने की फिकिर में लगा दी रहा, 
हिपा छिपा रोज रोज का इन दोनों का सब रग ढग तज़बीजा 
फिया और अपने भरसक छूल धल कख से न,चूका, जब तथ 
आकर (मा का भी ढाठस दे जाता था । रमा का मन तो यद्यपि 
इन लडकों की ओर से बिलकुलवुझ सा गया था पर यद्द अब 
तक हिम्मत बाधे था क्लि इन दोनो-को राह पर एक दिन 
अपश्य ही लाऊगा/ किन्तु ज़ण तक ये गद॒हपचीसी के पार 
न होगे ओर नई उमर का तकाजा ज्वर फे समान चढ़ा रदेगा 
तब तक इनका ढग से दोना दुर्घट'है । उसे विश्वास था कि 
थदि बडे सेठ साहव को खुझत की कमाई दै और थे सिवाय 
भज्ते कामों के मन से कभी किसी चुरी बात की ओर नहीं 
शये सो खम्भव नहीं कि उनकी औलाद पर उस भलाई का 
असर न पहुंचे । यद कहायत कि, “बाढें पूत पिता के धर्म? 
कमी उसरी दोहीगी नहीं । घन्‍्दू इसी फिकिर में था कि 


> 


॥ 
| 
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| 
फफिसी तरद नन्‍्दू से ग्रायुओं फा लगाव छूट जाताहोए । 
योनों फा ढंग से दो जाना कुछ कठिन न दोता। इधर रन! 
भी मन सें सूब समझ हुये था कि यद पणिडित मेरा पता 
दुशमा है। यह यहा का रदने बाला नहीं, एक प्रजनती एर 
देशी ने ऐसा फदम जमा रक्‍खा है कि बडी सेठायी वह मां 
जो यद फदना है धह्दी फरती हैं” नद्दीं तो जेसा मेंने यावू रा 
फाठ या उरलू धनाय अपने ठावे में कर छोड़ा था यैसा 
रमा बह को सी, जे, स्री की जाति हईं, ,मुद्ी में फरते का 
लगता था ? इस लिये इस चन्दू से मेरे जी में दर तरदफर 
खटफ है क्या जानिये यद्र॒ एक दिन मेरो सब चालाकी पर 
फे ज्ञी में नज॒ुशा फरा दे। पर देसा ज्ञायगा अब तो एव 
समय दीरा चन्द को फुल दौलत और राज पाट सब मैरे दाव 
में है, अमी तो जरद बाबू का वह नशा उतरने धाला है नहीं, 
तब तक में तो में कुल दीलत सेठ से घराने की खींच लगा, 
पीछे से ये दोनों लडके होश में झाददी के क्या करेंगे ! 

सच है, धूर्त और कुटिल लोगों फी कार्रवाई का हखना 
चडाद्दी दुर्घट है। फोई पिराला ही तत्व है जिससे वे गद्ढे 
जाते हैं | ऐसे की जद्दरीली कुटिखनीति मे म जानिये क्तिनों 
फा अपने पेच में ला जड पेड से उखाड' डाला। इसछिये 
झुज्ञान ई थे ही उनकी कुटिलाई के दांव पेंच से बचे हुये शपती 
चतुराई के द्वारा दूसरों को भी अन्धियारे गड्ढे में गिरने 
शक ललेओें दैं। दि 
न ३5 
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” त्तरहवां भ्रस्ताव। 
गेध्ये शुचि स शुचिने ऊद्दारिशुचिः शुचि/ 


+ पद दम झपों पाठकों फो घ्रगट कर छुझे हैं किदमारे इस 
डैप्यास के मुख्य नायक दोनों यात्रू बहुत सा फिजूल रफ्चे 
क्खे करते अर सकोणेता में झाने लगे । फद्दा है-“मष्प्मायो 
दिपधान क्लीयते दिमवानपि” संचय न फिपा ज्ञाय और 
गज उसमें से ले ले कर खर्च हो ते कुबेर का खजाना भी नहीं 
हदर सकता तद यडे खेठ दवीरा चन्द्‌ को सपति फिलनो और 
के दिन चलती | जिस तालाब 'में पानी का तिकास सब झोर 
से है, माता एक ओर से भी नदी तो उसफा पपा ठिकापा। 
बाजुओं को अर खर्च का तंरदुदुद धर जून रद्या फरता था, 
और इसी चिन्ता में रहते थे फि फिसी तरद्द फदीं से कुछ 
रफेम दाथ लगे, जस्तु ॥ / 

४ अनन्तपुर में नन्‍्दू के मकान से सटा इुशा क्या पका 

'पक दूसरा घर था; चूना पोती कबर फे मफिफ यद घर 
बाहर से तो बहुत द्वी रगा चुगा और साफ था पर भीतर से 
निपद “मेला गनन्‍्दा । और सब ओर जे गिरहर था। अब 
थेडा इस पर फे रहने 'घाले का भी परिचप बिना हि 
'हमारे ध्वन्ध की >टहला  ह॒व्ती है | यह घर चाद: कर 
ऐसा रगा चुगा ओर भीतर श्मसान सा शुन्यागाए पर रई ह्न्् 
ओर । सतलय के 7३ 
रेप दी मतलब था और वह मतलब आप ज्धो 
'दोगो जब आप मालिक मकान से पूंरे परित्तिए +त 
मालिक मकान मद्दाशय के आप केई 
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रखिये। फितनाभ्रश्नेजी और उस्तादी में यद्द बडे २ शुरशे | 
का भी गुरू था। अनन्तपुर के सब लोग इसे उस्ताद जो कहा | 
करते ये । हमारे पढने घाले नन्‍दू के चाल चलन और शोर | 
सूमाव से भरेपूर परिचित हो छुके हैं, पर घह घालाकी में इस# 
पश्चगरे में मी न था। नन्‍दू इसे चचा क॒द्दा-भी करता-था। 
सकल्गुणपरिष्ठ दकीकत में यद्ष चचा कहलाने लायक था। 
नाम इसका बुद्धरास था और जैनधर्म पालन में अपने को 
बड़े बड़े भ्रायकों का भी आचारये समता था। खास लेने और 
छोडने में जीव्दिसा न हो, इसलिए रातों दिन मुद्द पर ढाढा 
वाधे रदता'था, पर चित्त. में कद्दों दूया का सेश भी ने धा। 
पानी चार बार छान कर पीत॒ था पर दूसरे की थाती समूची 
की समूची निगल जाता था, डकार तक न झाती थी। दिन 
५ में चार बार मन्दिर में जाता था पर मन से यद्दी विशृण 
>करता था कि किस भाति कहीं से विनामेदनत, बेतरहुडुद, उठे 
का डला रुपया हाथ लग जाय ।साथददी यद्द भी याद रख्तन 
लायक है कि आप निवन्सी थे, शागे पीछे आपके कोई व 
था, कृपय इतने थे कि-चारं रुपये महीने में युजर करते थे। 
जाहिरा में दूस पाथ रुपया पास रख घडी दो घडी के लिए 
टाट बिद्याय बाजार में जा बैठते थे और पैसों की शराफी 
अपना पेशा प्रगट किये थे, पर / छिपो आमदनी इसकी पर 
) तरद् की ऐसी थी कि डसका दाल कोई २ विरले ही जानते 
थे । अनन्तपुर में तो नन्‍दू ऐसे दो ही एफ इसके चेले थे, किये 
लखनऊ के चालाक और उस्तादी में इसको धूम थी।ःमे् 
किपाये दो एक परदेशों इसके फन के मुश्ताक दिके दी रहते 
थे। यद्द अपने के फीमियागर- प्रसिद्ध कियें था, पढ़ा लिखा 
एक ध्क्षर न था पर खुशनयीसी में ईश्वर की देन उस पर घी। 
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पैनो इस फन को यंद् मा फे पेट से लै उतरा था। 
किप्ती भाषा का फैसा ही यद्खत या सुशखत छेख दो यंद 
डसे का सैसा उत्तार देता था। दस रुपये सैकडा इसकी 
/उबरत मुकरंर थी, अर्थात्‌ दस्तावेज पगैरद सर रुपये का धो 
।प उसकी घनवाई यह दूस रुपया लेता था, दो सी का छोतों 
(पीस, योही सो सो पर दस यढ़ता जाता था। और यहुत से 
॥रने इसे याद थे पर उन सवो फे जिकिर से दमे यद्दा फोई 
(ग्गिजन नहीं है। घुद दाल शीकौीन और तरहदारों में भी 
(“पता झौचल दरज़ा मानता था। उमर्र इसकी ४० के ऊपर 
| गई थी, दांत मुदःपए एक भी याकी न बचे थे, तौमी 
/ पेपत्त और स्वोडदे मुद्द में पान की यीडियर जमाय, खुस्मे पी 
। पञ्नियों से आज रग, फेसरिया चन्दन का एक, छोटा सा 
मु बिन्दा माथे पर लग[य, चुननदार यालावरश्रगा पदन, लखनऊ 

हे बारीक काम की ठोपो या कमी कमी लट्‌हूदार पगडी बाध 
/ भव बाहर निकलता था तो मानेायज का कथेया ही अपने के 
[पिमसता था। द्वोठ बडे मोदे, रग ऐसा काला मानों दृबूश 
। रे की पैदाइश का 'काई आदमी दो,'आखत घुदझू सो, गाल 

चुचका, डील ठैगना, थाल खिचडी उस पर जुल्फ, गरदन 
' फेतद, सुद्द घोडे का सा सम्य, शैतानी और फसाद तथा 
( काइयापन इसकेएक २ अंग से यरसता था| यह दिप करे 
) भाठ अरनन्तपुर का रदने घाला यथा; थोड़े दिनों से यहा 
# कषाफर! बसी थो। कहा है-/लमानशीखत्यलनेपु सख्यम० 
# नन्दू और यद्द दोनों एक से शीख खुभाव के थे और भन्‍दू 
! की इससे पटती भी सूर थी इसलिए अचरज फ्या फि उसो 
॥ ) इसे कह्ठी बादर से बुला कर अपने घर फे पास ही टिका 
' | लिया था इसे बन्‍्दू चचा कहता था इंससे मालुम देवता है 
को * 


ही मा 
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कदाचित्‌ फोई दूर फा रिश्ता भी इससे इहा हो। ननदू'भी 
से चालाकी में एफता था, इस घात से इसे और टिकाये था 
फि इसके दूसरा कोई ओर था ही नहीं अन्त -फे इस बज 
कृपण का धन सिवा मेरे कौन पा सकता दै ! जे। है एक यत 
फो नन्‍्दू' ने आकर इसका किवाड खटखटाया, इसने चुपके 
आय किवाड खोल दिया, देननों मीतर चले गये और, किया 
भन्द्‌ कर लिया। ननन्‍्दू बोला--चचा, बडे यावू ने आज शा 
के उसी मामिले के लिए याद्‌ किया दै-आपकी उजरख 
फौडी ऊपर विलवाऊँगा” । यह योला “उज़रत फी कौन सी 
वाई हे मुझे तुम से या बावू से किसी तरद्द पर इनकार 
नहीं दे? । के पु है 





चोदहवां प्रस्ताव । 
' बह बह मरे बैलवा' बैठे खाय॑ तुरख्ज 
हे ४; रह 

पाठक जन, आप लोगों फो याद होगा हमारे इस किस्से 
के पद्ले प्रस्ताव का पहिला दृश्य एक घुडसघार था हैं 
आधी रात के समय कागज का एक पुलिन्दा लिए आया थीं 
झोर दरवाज़े का फाटक सुलवाय पुलिन्दा दे चला गया था । 
इमारे पढनेवालों फी अवश्य इस वात के जानने फी 
हुई दोगी कि यह कागज का पुलिन्दा वया था और क्यों ऐसा 
त्ावडतोड मगाया गया।.. - 32 हे 

हम ऊपर कद आये हें सेठ हीरा चन्द्‌ का अनन्तपुर * 
एक बहुत पुराना घराना था। द्वोरा चन्द से पाच पुश्त पई 
इस्रफे पुरणों में से पक फोई मानिकचन्द नाम का, घट 


के । + हे 
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पांच फोस पर अपने दी नाम का एक शाव बलाय, यास,- 
'बागीचा, फुआ, तालाब, रमने इत्यादि कई एक,रमणीक सजा 
पर्रो से इस खान के अत्यन्त, मन स्माने वाला कर आप यहीं 
'जाय रहने भी लगा | उपरान्त इसके कई एक लड़के, छड- 
/ दिया, पोते, परपोते हुप: ओर यद्द सब भात रज़ा पुजा दोफर 
: ससार में भाग्यवानी की खीमा के पहुच गया था, वल्कि 
| बीच में द्वोरा चन्द्‌ के घराने की बडी अबतरी आ गई थी, यदद्‌ 
“ ता द्वीरा चन्द्‌ दही ऐसा भाग्यवान्‌ पुरुष हुआ कि पहले 
से भी अधिक इस घराने को चप्तका दिया। मानिकपुर वाले 
' सेठों का तो केई नाप्त भी न जानता था पर दीरा चन्द्‌ का विमत्ष 
यश चह झोर छाया था । जिस समय का हाल में लिखना; 
हैं उस समय मानिक चन्द्‌ फे धघराने में बची बचाई , पुरानी 
: दौलत तो थोडी बहुत,रद् गई थी ,पर उसका सुख पिलसने 
; बाला फेई न रहा । ७० बपे का पक घुड्ढा बच रहर, जसे, 
, किसी हरे भरे बाग फे उजड जाने पर उसमें फटीले पेड फा 
एकदूठ धच रहे। मानिकपुर भी उजड फर.कस्वे से एक छोटा 
सा पचाख घर का पुरवा रद गया, सिवाय इस बुड्ढे के 
भानिक चन्द्‌ की लडकियों के सन्तान में, भी एक आदमी वच 
रहा था। नाम इसका मियूह: मल, मानो नहखत और द्रिद्धता 
का एक पुतला था। इस बुड्ढे के घर से अलग एक दूसरे 
कच्चे मकान में यह एुहा करता था, शकल से मदद दिद्दाती 
ग्रामीण, मालूम दोता था; न फेचल ख्रत दी शकत्न से- यह 
(दिदए्ती था, बसन शऊए और दग भी इसके सब दिद्दातियों 
के से थे। दस पांच विगद्दे की खेती करता था और घद्दी इसकी- 
अल्ोविका थी। फ्भी २ अथेपिशाच चद् चुड्डा भी इसपी 
 'ुच सदायता कर देता था। रिश्ते में, चद उसका, भानज्ा 
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खगता था। माम इस पछ्तवित्त छूपण बुडढे का घनदास था। 


श्वन दृशस कुछ तेए घुढापे के कोरण, जब कि और सब इद्धिया 
शिथिल दो केवल तृष्णा और लोभ दी का विशेष वढ़ों देती 
हैं और फुछ इस कारण से भी कि इस की बारी फुलवार' 
विलकुल उजड गई थी उठ सा अकेला आप ही बच रहा था 
लूडके, पोते, नाती, अपनी ख््री तक के इसने फूक तापा था 
इसलिये इसका जी सब भाति घुम गया,था और कभी किस 
यात के लिये द्वैसिला ही नहीं उमड़ता था, साप सा खाः 
चिछाये उसी सन्दूक के पास पडा रददता था, जिसमें इसईे 
सय कागज, पत्र, रुपया, पेसा, नोट इत्यादि रक्‍्खे हुये थे 
सिवाय थोडी सी पुराने फेशन को फारसी के और कुछ पढ 
क्िंखा न था, न इसे कभी किसी सभ्य समाज में शरीक द्वाने 
या अच्छे सभ्य लोगों से मिलने का मौका मिलता था | बईमानी 
या इमानदारी से जेसे चन पड़े फेवल रुपया जमा द्वोता चला 
जाय, इसी को यद्द वडी परिडताई, वडो चतुराई, थडा घर्म 
संममे हुये था ! इस दशा में य को. भाव कद्दा से 


आसकता है न जो श थांती पचा 
डाला था इन्द्रीं फारणों & को पदर्वी 
बहुत खुप्दित योध द्वोत[ ३ था, 
एक एफ अग पुलित और 5 करता, 
था। है 
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इस लिये फि जल्द चलफर जो उसके पास माल मताल है 
' डसे जैसे दै। अपने फज्जे में लाथें। चलती बार नन्दू भी इन 
के साथ दि लिया। दोनों का चोलीदामन फा साथ था, भछा 
यह फ्यों फर बायुओं फे 'छोड अपनी चालाको से चूफता 
और बाबू के सी इसके यिना कदा फल पड सकती थी। दा 
एफ दिन ते धन दास यहुत द्वी चुरी दालत में रहा, लोग 
अगुलियों घटी और लहमा गिन रहे थे कि इसकी द्वालत 
कुछ सुधरने लगी; दे! तीन दिन तो पडा रद्ाा उपरान्त येएला 
भी भीर कुछ याने फे लिये इसने इच्छा प्रगथट फी। यावू इसे 
चगा देते देख मन में यडे उदास हुये, सब उम्मीद जाती रद्दी 
और जो बात सोच रक्खा था एक भी न द्वा सकी; पर ऊपर 
से ऐसी लरते पत्तो भौर छुना चुनी करते जाते थे कि घन 
दास को किसी सरह पर यह विभ्यास न हुआ फि यद मेरा 
अनिष्ट सोच रद्दा है और मेरे साथ कुछ खेल सेला चाहता 
है। इसके बाद भी अपनी द्शुरभिसन्धि छिपाने के बादबू दे 
एफ दिन यहा रह कर घन दास से बिदा हुये भौर उन्दू फो 
पहादी छोड गये | मीतर भीतर दशारा ते कुछ और ही था पर 
ऊपर से धन दास के सामने नन्‍्दू से कद “नन्दू बाबू, में ते। अब 
मसाऊगो पर तुम चचा साहब फी अच्छी तरह फिकर रखना । 
देखे, ईन्ददे फिसी सरह की तकलीफ न दी। इनके पथ्य और 
इलाज इत्यादि की तद्वीर रसना। भौर धन दास से योला “चाचा 
खाहय पया फर्रु में वडा छाचार हूँ मेरे न रहने से काटी तथा 
इलाकों का सब फारवार बन्द दोेगा। में नन्‍दू बाबू के! छेडे 
माता हूँ, यद्द मेरे वे रफीक हैं, आपकी खेचा टदल फी सघ 
फिफिर रक्‍्खेंगे और किसी तरह की तकलीफ जआपके न दछेःने 
पावेगी। में धुट्सवारएफ इसकारेफे छेोडे ज्ञात ६ ज़यझापके 
भू 
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लगता था। माम इस यक्तवित्त झपण धुदढे पा घनवास था। 
अन दास कुछ ते घुदापे फे कारण, ज़ब कि और सव इद्िया 
शिधिल दो केवल तृप्णा और लोग दी फे! यिशेष बढ़ा देता 
ईं और फुछ इस कारण से सी कि इस की यारी फुलवारा , 
बिलकुल उज़ड गई थी उठ सा अकेला आप ही बच रहा था, . 
रूडके, पोते, नाती, अपनी स्त्री तक थे। इसने फूक तापा था, ; 
इसलिये इसका जी सप्र भाति घुक गया था और कमी किसा 
यात के तिये द्वैसिला दो नहीं उमड़ता था, साप सा खाट 
विछाये उसी सन्दूक के पास पडा रहता था, जिसमें इसके 
सब कागज, पत्र, रुपया, पेसा, मोट इत्यादि रक्खे हुये थे। 
सिवाय थोडी सी पुराने फेशन को फारसी के और कुछ पढा 
लिया म था, न इसे कभी फिसी सम्य समाज में शरीक देते 
या अच्छे सम्य लोगों से मिलने का मौका मिला था | येइमानी 
या इमानदारी से जेखे धन पड़े फेवल रुपया जमा द्वोती चला 
जाय, इसी फो यद्द वडी परिडताई, बडी चतुराई, बडा घर्म 
समझे हुये था। इस दशा में मनुष्य के उदार भाव क॒द्दा से 
आ सकता है ' न जानिये कितनों की तो इसने थांती पचा 
डाला था इन्द्रीं कारणों से इसके लिये झर्थविशाच की पदवी 
बहुत ख़ुपरटित बोध द्वाती है। सत्तर धर्ष का हा ह्वो गया था, 
एक एक श्रग पत्िित और जीखे द्वे चले थे, सोंगग्रसित रद्दा करता 
था। अचानक एक साथ ऐसा बीमार हे।यया कि विलकुल स्राद 
से लग गया और मातम दोता था कि दो दी एक दिन में 
इशका वारा न्यारा हुआ चाहते है ! इसकी घीमारी फी खबर! 
याबुओं के पडुची । सपर पाते ही इन दोनों के जी में खलवली 
पडी। इस लिये नहीं कि चुडढ़ा वीमार है चलकर उसकी 
कुछ्ठ सेवा दहल करें, यर द्यादारू की कुछ फिफर फरें, बक्ि 
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इस लिये फि शल्द वलफर जो उसके पाल माप्त मताल है 


“ डसे जैसे दा अपने फज्जे में लाधें। चलती बार नन्‍दू भी इन 
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के साथ दे लिया । दोनों का चोलीदामत का साथ था, भछा 
यह क्‍यों फर याधुओं के छोड अपनी चाह्याकी से चूकता 
और वादू के भी इसके दिना फदा फल पद सफेती थी। दे। 
एक दिन ते नें दास यहुत द्वी चुरी छालत में रद्दा, लोग 
अगुलियों घड़ी और छदमा गिन रहे थे कि इसफी हालत 
कुछ छुधरमे ऊपी, दे! तीन दिन ते। पडा रहा उपरान्त ये 
भी और कुछ घाने फे लिये इसने इच्छा प्रगद फी। 'यायू इसे 
चगा देते देस मन में यडे उदास हुये, सब उम्मीदें जाती रही 
और ज्ञो बात सोच रक्‍्खा था पुक भी न द्वा सकी, पर ऊपर 
से ऐसी लन्‍्बो पत्तो मौर चुना चुनी करते जाते थे कि घन 
दास को किसी तरह पर यह विश्यास न हुआ फि यद मेरा 
अंनिष्य सोच रहा है और मेरे साथ कुछ: पेल सेला चाहता 
है । इसके याद भी अपनी दुरमिसन्धि छिपाने फे! बाबू दे। 
एक दिन यदा रेह कर घन दुएस से ब्रिदा हुये कौर सन्‍्दू के) 
घहाद्वी छोड गये | भीठर भीतर इशारा ते कुछ औौर ही था पर 
ऊपर से घन दास के सामो नन्‍्दू से कहा “ननन्‍्दू बाबू, में तो झ्द 
झाऊगा पर तुम चचा साहब फी अच्छी तरह फिकर रखना ! 
देखे, ईन्द्दे फिसी तरद की तझुलीफ न द्वा। इनके पथ्य और 
इलाज इत्यादि फी तद्बीर रुपना। भौर घन दास से योला “चाचा 
साहय वधा फर्रूँ में वडा रूचार है मेरे न रहने से फोटो तथा 
इलाकों फा खय कारयार बन्द देगा। मैं सन्दू याबू को छोडे 
जाता है, यह मेरे बडे रफीक हैं, आपकी सेवा टदल की सघ 
फिकिर रक्‍्छेंगे और किसी तरद्द फी तकलीफ आपके न देने 
पावेगी। मैं घुडसवारफफ एसकारे के छादे जाता ह जवधापएफे 
थे 


(( ६६- )) है 


फिसी बात की जरूरत आ-पडे तुसन्त इसे भेज मुझे इत्तता, 
देना” । यह कद बुड्ढे के सलाम फर यद घहा से विदा, हुआ। 
नन्‍्दू जे। चालाकी में पूरा उस्ताद था और अपने, फे इसमें 
एकता समभता था पेसे ढग से रद्ा और ऐसी सेवा दब 
कि फि धन दास फा यद्द वडा घिश्वसित हो गया यहा तक की 
इसमे, शपनी ताली कुझ्ी सब इसके सिघु्द कर रकखा । झपने 
पुराने नौफरों फी भी घात न मान जे। यद्ध कहता चैसादी धन 
दास करने खगा | एक ते बूढा ,था दूसरे, बीमारी के फारण, 
चिरचिरा है। गया था नन्‍्दू के। यद्द एक वड़ी द्ििकमत, दा 
छगी कि जब॑ इसे किसी पर भुफलाते और चिर्॒‌चिराते देखता 
ते इश्तियारूक देने फी भाति दो एफककोई ऐसी वात कह देता 
कि इसकी, चिरचिराददट और चोग़ुनो-बढ जाती थी | जिसपर 
यद्द भुकला उठता था उसकी मानों शामत आई, और इस 
मुभाजाद॒ट में चद चिल्लाता था, रोने छगता:था यहा तक कि 
मूड भी पीट डालता।;था । ऐसे मौके पर नन्‍्दू का अपनी सपेर- 
स्वादी जाहिए करने का भौका मिद्वता था । निदान यह घुड़ा। 
बिल्कुल सठिया गया । दोराहवास भी दुरस्त, ज़ रहते [थे । 
रुत्यु के दिन समीप होने के जितने छक्षय दोने,-दाहिये सत्र 
इसमें आ गये,| हस प्रकार के कृपण कदर्य-जीवन से ,जीओ 
वालों का यही तो परिणाम ड्ोता है,जो मानो आदमी पे भले 
बुरे होने फी चडी भारी-परख है । सुछृती मलुष्य की-मरण 
अपस्था ऐसी छुप्प की होती हे फ्रि- झिसी को मालूम नहीं 
द्ोता कि कब-डसझे चोता से जान निरुछ गई, आनन फाउन 
पलक भजते भजत़े शरीर से उसके प्राय की यात्रा होती दै। 
चही डुष्छती; जेघा यद खुझ् शा, महीप तक पड़े ओक यातना 
और यनणा भोगते ई एर श्ाणपियोय ज़ायीर से नददों दोता । ५ 
रे हि 
ह 


बन 2] 
! (६७ ) 
पर्क दिन रात को यद फहरता 'फदेरता सो गया और 

इसके सब पुरोने नौकर भी नींद के'घश दो गये कि नन्‍्दू ने 
ताली फा शुच्चा, जो इसफी तकिया फे नीचे रफ़्खा रहता 
था, घोरे से पीच पद सेन्दूक जिसे घन दास अपना प्राण_ 
समर्मेता था भादिस्ते से पाल, कागज़ का पुलिन्दा उसमें से , 
निकाल लिया और संन्दूक फिस्चन्दकर ताछी घेसे दी तकिया 
फे मौचे रख दिया । इसने पुलिन्दा उसी अदटसाई के दिया 
और फहा “तुम झञ्जी जोफर इस पुलिन्दे फे याजू सादव के 
दे आश्यो, पर सवरदार देशियार रादना, यद बडे फाम या 
फागज है, इसमें से फेर मी गिर सायगों ते यहा दर्ज देगा [7 
अहृत्कार सलाम कर पुलिन्दे के शपनी कमर में पंख रवाना 
छुआ । तन्‍दू भी लाकर चुपके से! रदा, पर अपेसी इस अमि-_ 
सन्धि में दृतकाये  ऐने की सुशी में दर्द तक इसे बाद न 
आई, सेचता था "ताएों पी ज्ञायिदात मालमताल थ्ब मेरे 
पांउुओं को पेखरजसे दथंछग जायगी, बाबू से चहास्म मेरा 
ठद्दर गया द्वी है, त्तव क्या दमीहंस झुछ दिसों में देय पढेंगे ।_ 
चद्दारम वपा यद पिेंआग माल में अपना ही समझता ह, 

! क्योंकि बाुओं के तेर मैंने अपने जाल में फना दी रक्या है। 

। बायू के पास जे कुछ 'हैं उसके सब फे कर्त्ता धर्ता सिवाय 

। मेरे दूसयु हें कौत । दा ! दवा ! द्वा | में भी अपने फन में कया 

[ दी उस्ताद हू, कैसी श्पनी ढाक जअमो रफ्यों है कि अब 

3 या के दस्चाएं में भह में द। उस उजड पणिडत घन्दू मे हर 

४ चन्द चाद्ा, कितेना हीं फरफटाया, पर उसकी एक मां दाव ने 

॥ गली। सब तरद पर बाठुओं के म॑ने अपनी सूठी में करो ते। 

हीं लिया। दिः यह पएडित भी अहम क्षी जमात पा एक 

५ £ नयूना देख पडा, बद्तमीजी फी यह बानगी है. मानो शऊर 


५ ६६) 
हर पी पन्द्॒हवी पस्तोव [ट 7 ॥४+/ 
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नाधमश्चरितो,ले[के सत्य- फलति गोरिय। 
शनेरावत्ंमानस्त केत्तेभलानि कृन्ततिं। मनः 


। अ्रधर्म करने का फल-अपमेफारी के घेला जटदी नहीं 
मिलता जैसा पृथ्वी भें ध्ोजाथों देने से उसका फल चाने वात 
के थोडे द्वी दिन के उपरान्त मिलने लगता हैं, . किन्तु अधघर्म 
* का परिपाक धोरे धौरे पूुलटा खाय जड़ पेड से अधर्मी का 
उन्देद कर देता है । | ४,०77 7 7 ६० पु 
आधे * हे उदय । भाजितीओ 
अनन्तपुर से भा मील पर सेठ .होरा चर्द का बनाया 
हुआ सन्दून-उ्योन नाम का एक बाग दै,| हीरो चन्द्‌ के समय 
यद्द बाग सर्च ही भन्दंन वन फी शोभी रखता था! सब भग्तु 
के फल फूल इसमें भरपूर फलते फूलते थे। छोर ठौर खुदा 
घनी लता और कुल्छ' बन्दावन की शोमा का अनुद्दार 
फेरते थे। संकममर्र-बय रविशों पर अगदे जगह फौहिरे 'जेढ 
चैसाख को तंपने में साचन भादों का व्यूनन्द बरसा रहे थे। 
पक और इस बांग की बड़ी लम्बी गे प्रैडी बारह उधारी थी, 
जिसमें हीरा चनन्‍्द्‌ नित्य अपने कामकाज से सुचित्त हो 
सन्ध्यों का यदा, भाते थे। परिड़त, साधु या तक्था 
गुणी लोगों से यहीं मिलते थे ओर अपने पिच के अज्लुसार 
सदो स्र्ा थोडा या बहुत॑ जो कुडऊ हो सफता संत्कार संन्मान 
करने थे । अस्तु, हीरा चन्द्र की बाव उन्दों के साथ गइ सप 
५ उसको गाइ मीत के समान फिर फिय॑ गाने से छाम क्‍या? 


हि (/ ह्ु- ), 


सौर समझ फे चश्मे पर यडा भारी पत्थल का ढों का रस दिया 
गया दो | सी यद कि फौडी फौडी मात दो रद है फिर भी 
अय तक अपनी शरारत से -बाज नदीं आता। में भी मौका 
तज्नघोज रहा ह बचा फो ऐसा फंलाऊंगा कि ,अय फी यार 
जड़ पेड से उपाठ उालगा ओर अनन्तपुर में (फ्दी इसका 
निशान भी न रद्द ज्ञायगा । में) एक यार पहले भी सदूक की 
सोला था ताकि देख इसमें दया है, सिवाय और चीजों, मे 
उस पुक्तिन्दे के भी पाया, जिसमें पचास दजार के फई फिता 
सिफ नोट के उसमें थे । दुश इहजार का एफ फिह्य ते मैंते 
अपने लिए अलग उडा रफवा | मौर भो कई एक दुस्तायवेत 
“उसमें हैं । यहा से चछ फर मैं सयों के। ठीक फरूगा। इसी 
लिए तो पुद्ध दास के अपने घर के पास ही टिका रफ़्या है 
ओर सब तरद फी नाजपरदारी उसकी उठा रहा है । खास कर 
उस घसीयत के द्ुश्स्त फरना दे जिसमें बुड्ढे ने मिद्ठू मह 
के लिए फुद इशारा कर दिया है। मिट॒ठ्‌ ऐसे खूसट देंदकानी 
ये। इतनी फ़तीर रकम मिलकर फ्या होगी, श्से तो हम 
लोगो के द्ाथ में आना चाहिये ! यावु धो का रग ढग देख 
घर को सब रकम बडी सिठानी ने दाव ,रज्खा, दोनों बाएं 
सा के मरने के घादे पर कर्ज ले लेजर इन विनों अपना फाम 
घबरा रहे हैं। अब इतनी कसीर रकम एक साथ मिल जाने 
से कुछ दिनो फे लिए सुधीता हो गया। खरे देखा जायगा 
इसमें शक नहों झाज में मद्दीनों की कोशिश और तदबीर फे 
घाद शझाणिर कामयाब हुआ” इतने में उसे नोंद्‌ आ गई और 
यह से गया ) - भा 


(छू) 
* पन्‍न्द्ह॑वां प्रस्ताव] 
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नाधमश्चरिती,ढ़ेके सद्य- फठति गौरिव। 
शनरावत्तमानस्तु कत्तुदूलान इन्तचा ता मनु 


अंधर्म करने का फल अधर्म कार्री के पैसा ज्ञदी नहीं 
मिलता जेसा पृथ्वी में वोजयों देने से उसका फल याने चाले 
छे। थोड़े दी दिन के उपरान्त मिलने लः ता दो किन्तु अधर्म 
का परिपाक घोरे धीरे पलटा खाय जड़ पेड से श्रधर्मी का 
उच्छेद कर वेताहै) 77 7, 7 7 का 7 


छ 


अननन्‍्तपुर से भाध भील पर सेठ . हीरा चत्द का बनाया 
हुआ नन्दुन-उर्योन नाम का एक बाग है| दीरा धन्द्‌ के समय 
यद्व थाग सच ही भन्‍्दन घन की शोमी स्पता था। सर्व ऋतु 
के फल फूल इसमें मरपूर फलसे फूलते थे। दौर दौर सदा 
चनी लता और कुल बृल्दावन की शॉभा को अनुद्दार 
करते थे । सद्मर्मर- पी रंपरिशों पर जगह जगह फीौदारे जेठ 
वेक्नाख की तेपन में साधन भादों का आनन्द बरसा रहे थे॥ 
एक और इस धाग फे बडी ल० गे बारह दुआरी थी, 
जिसमें हीरा चन्‍्द नित्य अपने फोम फाज से खथित्त हर 
सन्ध्या के यहा. आते थे। परिड़त, साधु अभ्यागत तथा 
झुणो लोगी से यहीं मिलते ये ओर अपने वित्त के अचुसार 
सबो का थोडा या बुत जो कुछ घो सकता सत्कार सन्मान 
करने थे। अस्त, हीरा चन्द की बात उन्हीं के साथ गई अप 
डसऊको गाई गीत के समान फिर फिर गाने से छा्म क्‍या ? 


हैं. ७० ) हु 
आगे के दित्त पाछे गये,हरि से कियो न हेत. 
अब पछिताये क्याभया चिड़िया चुनगई खेर 
7 , जिस फलवन्त धरती में अस्त रस वाले दाखफल झौर 
केसर उपजते थे उसी में काल पाय ऊंठकदारेआऔर भनेक 
कटेले पेष्ठ जम आये तो इसमें अचरज फी कौन सी यात है ! 


काल चक्र की गति सदा एक सी रदे तो यद चक्र क्‍यों फद्ा 
झआय--“नीचेरग्गच्छत्युपरि थ दशा चक्रनेमिक्रमेण 7 


“गत. स काले यतज्नास्ते मक्तानां जन्म वल्लिप 


उठुम्बरफलेनापि रुएह्रयामे5धत्ता घयम्‌ ” 
यरसात.फा शारस्भ है । रिम्क्िम रिमझिस लगातार पानी 
फ्ी ग्रीष्मसन्तापतापित यंखुधा कै सुधादान 
के समान होने रागी। काली काली घटायें सब ओर उमड़ उमड 
थरखने, लगीं। मानो नववारिद घन उपयन स्यावए-जगम जीव 
अन्‍्तु मात्र के चरंसात का नया पानी दे. ज़ोघनदान से जितने 
दानी और व्रद्ान्य जगत्‌ में विख्यात हैं. उनमें अपना भीवल 
दुरजा कायम करने लगे ! या या पते छाप ये बादल जालिम 
कमयखू्त जेट माद के ज़्ज्म से तडपते, पानी पानी पुक्रा 
शने जीयों.फे देख दया से पिधल खिस्प दो आसू बद्ाने लगे। 
नदी नाले उमड उमड़ अपना नियुम्तित मुर्य छोड चैंसा दी 
स्तनन्‍्त्र यदने लगे जे सा हमारे इस कथानक के मुख्य नायक 
दोनों थाबू वेरोफटोक विपैक के मार्ग के छोड, शर्म और 
दया से मुद्द मेड, दुस्सक्ञ के प्रदाद में यद निकले। चिमल 
अत याले खच्छ सरोवर जिनमें पटिले दस, सारस, चक्रवाक 


कर अत अल लक ह पम्प 


डर 
हु 6६ छ१ ») 


फरध्यनिं फरते हुए बिचरते थे, उनके मटीले गदले पॉमी 
'मैं शव सेंढक वेसे दी ८र टर करने रूगे जैसा इन याजुओं फे 
द्रवार मे, जदा पद्िले चन्‍्दू सा मतिमान. सुज्ञान मद्दामान्य 
था, बहा नन्‍्दू तथा रुघू सरीखे कई एक शोछे छिल्दोरे वावू 
'के दुर्व्यंसन के फींचड मे फंसाय आप कद्र के लायक हुए। 
। सूर्य, चन्द्रमा, तसरागण सर्बों का प्रकाश रात दिन मेघ से ढप 
मन्द्‌ पड़ जाने से जुगुनू फीडो की कदर हुई, जैसा डुर्देव 
चल्लित भारत फी इस आआरत दशा में चासे ओर जब भशान 
तिमिर की घटा उमड़ आई तो साधु, सदाचारवान्‌ , सत्पुरुष 
'केदी दर्शन के भी न रहे, 'भूठे, पासएडी, दुराचोरी, मक्ार 
पुजयाने छगे  झसती जारिणी के कटाक्ष के समात सौदा 
“मिनी अम्नपटल में वमक चमक छिपती हुई मानो इस बात के 
प्रगट करती है कि/चरिय में दाग क्षय जाने ऐसी ही घुरो 
बात है कि 'मुद छिपाना 'पडतों है, अथवा 'येद बिल्ली फी 
चमक मानों चादलों के नेन्र हैं, जिनके द्वारा रात में अपने थार 
फे घर जाती हुई अम्विल्लारिका, नायिका फामुझ्त 'देख उन्हें 
यद श्रम द्ोता है कि पिस्तर को घारापात में चन्द्रविम्य 
आक्षाश से पूथियी पर गिर्रगयार्य& दय] गजब हुआ, यही 
सौच में भर पडी जोर से चिल्लाने लगते हैँ, यद गरजने फा 
« शब्द उन्हीं बादलों का चौंक कर चिंटलाना है। दिन में सर्य 
का, रात में चस्द्रमा फा दशेन फिसी किसी दिन घड़ी दो घडी 
के लिये वैसे 'दी घुर्णाक्षेस्याॉय सा दो गया, जैसो अन्यायी 
राजा फे राज्य में न्याय और इन्लाफ फमी कमी बिना जाने 
अकस्मात्‌ दो जाता है। पृथ्वी पर एकाकार जल छा जाने से 
भूभाग का सम विषपम-माव, तत्वदर्शो शान्तशीक्ष योगियों की 
जित्तदृत्ति के समान, जाता दी रहा। ट्विन्दुस्वान में बरसात 


पु 
॥ 


ध 


( छरे 9 
का मौसिम ;च्रंडे आमेद प्रमोर (धा समझा जाता है; थौर 


,डस समय जप इस़ उप्नीसर्दी सदी फो आसाइशंओर आराम. 


रेल, तार इत्यादि कुछ न थे :लपी लोग बरसात,“ के सबब 
अपनों अपना काम फाज छोड देने को छाचार द्वोजाते थे। 
/यही फायण है कि जितो तिहयार और उत्सय सावन भादों फे 
ब्यो महीनों में होते हें उतने;सााल भर के वाकी दस मद्दीनों 
में भी पद्दी दोते । उद्यमी और/ कामकाजी लोग भी जिनका 
बिना कुछ उद्यम और परिभ्रम किये फेवल हाथ, पर दाथ ग््ख 
यहे रहने की चिढ़ हे और एक क्षण भी ऐसा ब्यथे नहीं गवाया 


चादते जिंसमें वे अपने पुरुषाथ का कुछ नमूना न दिखलात : 
हो वे भी घर्पा ऋतु में शिथिल्ष और ढीले पड जाते हैं। तो 


आवारगी और व्यलन के हाथ में अपने फो सौंपे हुये इन 
दोपों बाउुओं का क्यू कहना | जिनको दर दम कोई नई 


विल्लगी नये शगछ की तलाश रहती-है । भखल है एफ तो 


ठितलीकी दूजे चढी नीमए-- | “<६ 
“कपिरंपि चे कापिशायन-.. 
मदमत्तों दृश्चिकेन संदृष्ट '॥ 
3७७३ 330477: + 
, अपि ।च पिशाअग्रस्त-  /०+ 7 
_  किम्प्रूमी, वैद्धेत॑, -तस्य ॥”, , , 
५ रईस और प्रतिष्ठित लोगों में बरसात के दिनों में वादिरी 
ओर बाग वगीयों मे थ्रामाद प्रमोद का आम घस्तूर्र हो यया 


है | सुचीते वाले सबी अपने इष्टमित्रों की ' साध से बहुधा 
- अयीदों में जाय नाच रग, खाना; पीना दो एक बोर अवश्य 


| 
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फाते हें | ये दोनों घादू.ठो जवसे-घर्तात शरूछुई तब से एतो 
,द्िन प्रग़ौज्धे दवी-मे जा रहे: कमी अठवेद्सूवे घड़ी दो घटी फे 
'छिये/घर आते थे,॥एक दिन साऊे 'हो तीई/+ थीं; घटा चीरो 
शोर धाई हुई थी, रादघाड़े कुछ नजरन प्रड़ती थी, बगीचे 
'फै,बाहर खेतों की,मेंडे परठीर ठौय खय्ोत माला हरी हरी 
-भाखों प्रददुण सती चमक़ रही धी, छिन दिन पर गरजने के 
उपरान्तु काली ,काली घटाओं ;में दामिनी ।फ्रोधित कामिनी 
सौ दमक रही थी, सब ओर सन्ाददा छाया छुआ थए फेव्ल 
“ नबबारिद्‌ समागम' से भफुल्ल भेकमएडज्नी नाऊ क़ी घरात फे 
समान सद अऊूफ झूलग ठाकुर बने <एटर'ध्वनि से फान फी 
चैलियां कार रहे थे। एक झोर 'ींगुःन्अखग अपनी घाचाट 
बक्तत] से दिमाग चादे डालतें थे $ पेड फे पत्तों पर्ण गिरले प्ले 
वर्षो ,के जल का टप डेप शब्द भी।खुनाई देता था। कभी कमी 
पेड पर येढे पलेरओं फा कोदे पल-भझाण्ने फा फड फड शब्द 
कान में भझात्ा था.।वारदह“दुआरी भोतर वादर सजी और 
शाद फुनूसे से आरास्ता3थी,7 रोशनी, की जगमगाहद से 
चकार्चोधो दो रही थी, जशन की तेयारी थी।। नन्‍्दू', हुमा 
और हफीम सीन बैठे;प्याज़े पर ,प्याटा ढरफा हद्दे थे। दीनों 
आ्बुझडकी हुस्तपरस्ती में घूम/थी, इस लिग्रे तमाम" छुखनऊ 
आर दिव्ली फे दसीन यहा झाउ़दे थे पं फिफ + से 
हि बहु पा श्रफीर्म के झोके माऊचता स्पा की में दया 
एम फुस के गंदे डेंदरल वर बैठा हुआ मानो पराय रहा 
ध-"कह्ा फेददाँ. के चौपे चरने इफडे मंये,हग, थस मेन होत 
कि इसे हरामखोरन का अपने वेस चलत तो कालो पानी 
पंढे ददेलेन। हाथ | यह चंढी बाग भौर बारददआंश बहेंजदहा 
इनदित धरस।त के दिनते मा नित्य वेदपाठ और यसन्ते पूजर 
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रहाव रद्दी। अनेकन गुनी जनन केर भीरःकी भीर शावत रह 
भौर बडे सेठ सबन केर" प्रूज़ा 'सन्मान"'करंतु रहें।' तहा अब 
/भाड, भगठिग्रे, एड़ी, झुएडी।पलटन कीपपलथन आय जुऐे हैं। 
*एकायाए एक मुसलटा बारहदुआरी के भीतर घुसे गंवा रदा 
सिवा।वडे सेठ सादव सगर जारदडुध्आायी 'घोआएइन रहा, पी 
आप निरे मुसलमाने मुर्सेलमार्न मरे हैं। नोझाने ईन दोनो वाबु 
श्न का का है शवा ।नन्‍हु श्रा का सत्यानांस होंय फैसा जीदू 
'करद्विदिस'है कि चन्दू महाराज और संठानी'बंहू हजार 
हजाएउपाय कर धकी को उनो भाति दींनो धांबूं 'राह पर नहीं 
।आाषत ।वा दिना बाबू चुद्ध दास>का युलाइन' रहा हँमे रात 
“के वहिके घर गइन रहा पर एंहका कुछ भ्याद न खुला, श्रोकर 
खाबू से गिष्डॉपिष्टअच्छी महों। ऊ तो धडे फजाक और 
»बालिया/ है।॥ हम ने अपने पढने 'यालों को इस सर्थेखामि 
वक्त काप्पण्विय एकबारः और दिलानी इस लिये उचित 
ज्समझा « किप्यद मन॒ष्य' भी दभारे ईंस फ़िस्से पर एक प्रधारे 
'पुरुषादे। यद आगे बडा फाम देगा इस लिये इसे दृर्मोरे पैठक 
ग्राद रकखे !। अल कै कक रह 5 3 आदकका पा 
। >अर्थ और एक नयेआदुमो कॉ परिचय 'पयह्ा पर वेना 
मुनाखिर ख्ञान पडता ै अयोकि ऐसे दो एक और खोगों 
को प्रिना भस्ती फिये -दवमारे कंयानक की' स्टईर्ला में 
छुडैगी। वयक्रम इस्र पुरुषाएका ३४ और ४> के भीतर था, 
नाम इसका पश्चानेन था। पश्मानन के ज्ञोड का दिलों ! 
याज़ और रसीली, तबियत का , आदमी कम, किसी ने देखा 
(या सुना दोगा | यद मजुप्य चाल चलन का फिसी तरह बुरा 
भ था बढ्कि चन्दू सरीसेयुद्धचरित्र फी।मैत्री के भरपूर 
खायक था और कसौटी के सप्रय चाल्चलन|की- ,शिप्टता भी 
] 


रे 
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शसर्में चन्दू दी के दकर,फ़ी थी, इसी से,चन्दू से इसकी पटती ! 
मी पी।और अनन्तपुर को छोटो ली वस्तो में दोनों फा घर भरी 
पक ही ज़गद घरन सटा सा थ्ा। द्वोनों के घर, के थीच केवल 
क दीवालमात्र का अन्तराथा | गम्भीरता या सकोत् का यह 
जानी दुश्मन था। मुन्नूसिफो -तकाफी सुख्तारी पुक आम्ूली 
दर्रे पर कर लेना,,जो; कुछ ,मिले.उतने ही. सेउझपने लडके 
चालों फो खाने पीने से सब भातिं प्रसन्न रखना, “न ऊधो के 
पिने न माधों के छेने” और-साभर के। निश्चिन्त ,लम्बी तान 
से रहना केबल इनने ही को यद्‌ अपने ज्षीचन का'सार. सम 
नभताधा ।श्रच्छा स्ताना अच्छा पहनने फा इसे हद से जिया 
हेद शौक था, तेदबार और क़च॒हरी -में>तातोछ का बडा 
मुश्ताक था। किसी के यह ज़िया्फ॑त,में शरीफ दोने फ़ा इसे 
पडा दौखिला,था ,किस्ती के यहा कुछ काम पड़ने पद ध्रावत 
' खाना ग्र[उसको प्लत्रकूफ चनाग्न >जिप्लाफ़त *दिलयाने मे यह 
बहुत कम फर्क,छ़रममता था। स़ाराश ,यह।कि' इसका मुख्य 
उद्देश्य यही भ्रा कि ,जिस्में-कुछ हसी।घ द्िल्रवदल्ञाम् दो धद्दी 
करना | हर द्वाल में खुश रहना भौर दूसरों'वो प़ुश रखना 
ऊैसका, सिद्धान्त था । इसी से क्य छोटे, कयय वडे सब उमर 
करेलोगो/से। यद्ध (मिलता धा और उद्नित त़थात्योग्य:बर- 
ताव,से सी के प्रसन्न रखता' था | उजिस तरद श्रपने हम- 
छमर बालो से मिलता था उसी तरद रूम उमर बाले खडकों 
से भी मिल उनको राजी कर देता था। वरन-<सके मुसखरे- 
पन से बूढ़े छोग़। भी -खुश रदते थे और,कोई इसे बुरा न 
क़ददता था | यह बात-तो कभी सके प्न में झावी दीन थी 
फि ऊचे पद से और रुपये, के कारण, मनुष्य |की' प्रतिष्ठा 
मोर इक में कुछ अन्तर झा सकता है। इस लिए जद्दा कहों 
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कुछ! शुर्टकी लेने फा अरयंसर मिंलतोंथा यह विता हुष 
बोले दी रदता था, चाहें घिद आदुर्मी फौडी कौट्टी रा 
'मुद्दंताज हो या करोडर्पतों फयो ने दो | ससार में यदि किसी 
से दयेता था, या किंसी की बुजुर्गी करता थां तो केवल चंद 
शेखर की | पश्चानन फे भंन मे चन्द्र शेखर फो ऐेसा रोब जमा 
हुआ था जिसे झेैयाल कर अचरज होते था। यद्यपि वें दू से 
भी कभी कर्मी यहँ द्टिलगी देड बता था किन्तु दो एफ गम्भीर 
विचार की भावना कभी को कुछ दिर के लिए इसके मरने में 
अवकाश पाती थी तो चन्दू ही के दौर बारे की नसोंद॒ते भौर 
डपदेश से | मसखरापन का य्ताय ध्यद साधारण रीति पर 
'खब फे साथ रपता था किन्तु मन में सॉचता' था कि हम 
बड़े गौरव के साथ लोएँ से यत्तंते/ हें | इस तरद यदि लोगों 
'के घीच; अपने को पिलौना बनाये था? सहीं, पर सवो वां 
सेवक और सब से छोटा झपनें को मानता था। सर्वसाधारण 
में यद परोपकाश चिदित थीं और अपने इंरितयार भेर ज्रो 
पकिंसी का कुछ भला दो सके तो उंखसे मुद्द नहीं मो्डेता था। 
अमणड का इसमें कट्दी लेश भी न था, सूरत भी भगवान 
इसफी पेसी गठी थी कि इसे देख हसी आती थी। यडी 
कम्बी नाक, नींचे को झुके हुये छोटे छोटे मोछे, परत करें, पेट 
* के ऊपर'दोनों पड्टेदार छाती जैला किसी गद्दरी नदी 
ऊपर आगे फी आर रुका हुमा फर्गारा दी । याल' खुफद ही 
खले थे पर ज्फे सदा कतराये रहता था। झर्स्त आज के 
मखसे में थद भी शरोक था | वदा हुमा को एदैख ब्रद 'वोला 
“बाबू ऋद्धि'नाथ, तुमने ऐसा चुम्बक पत्थर अपने ' पास रखें 
छोंडा है कि किस पर इसकी केाशिंश का असर नें , 
पहुँच सकता? ठीक है पेसी सेरने की चिडिया'शीपफे दाय 
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क्षगी हैसमी तो आपने हम लोगों फे। बिलकुख भुला 
दिया -?०२ 
» ऋद्धिनाथ-मैय्, गडे सुरदे न उाडिये यतलाश्ये अब 
आप लोगों की क्‍या स्ात्तिरदारी की जाय (जूद्दी का एक एफ 
गयरा स्वो के गले में छोड ) चल्यि, आप लोगों के! घात 
की शैर करा लाये ( एफ यडी भारी सन्दुक दो युल्तियों फे 
सिर एए छद्ाये हुये रग्घू को दूर से आता देख) लाभो लाधो 
अच्छे बखत से लाये।.“*# 
खब लोग-+“यद फ्या दे ? यद्द क्या है १११ (सम्दुक सो 
सव लोग एक २ बाज़ा उठा लेते हैं )-बाद रे ! रग्घू मदराज, 
सच्छी जून थद तुदफा तुम लाये और प्या दिसाय से लाये 


कि देदू कोडी बाजे और यद्दा डेठ दी फोडी बाजे फे घज- 
पद्ये भी । 


ननन्‍दू--(ऋद्धिनाथ से) बावू साहय, दमने फद्दा था घाओे 
हृरमिज जियादद् न होंगे बल्कि हुमा का द्वाथ फिर भी घाजर 
से खाली दी रहा । 
:.. पचानन-अच्छा आप लोग ऋपना अपना चाजा छे घुके 
। है! वो हम "प्रोपोज” फरते दें कि हुमा, हम सब कोग, बाजा 
। पैजाने चालो को बैंडमस्टर को जाय: 
नन्दू--मैं आपके इस प्रोपोजक्त फो सेरडइ करता ट्व। 
(मन में) हुमा या ये दोतों चावू समर इस चण्त मेरे फब्जे में 
| हैं, हुमा में इमापन पैदा फ़रने चाला भी में दी हूु। आज यह 
/ पुएना चरइडूछ पश्चानन अच्छा आ फसा। यददू उस गवारः 
/ पिद्धत का ज़िगरी दोस्त हे। ग्रद भी मेरे दल में आज झा 
+ शेशीक हुआ इस बात फी ' मुझे, ,घडी खुशी दै। घुद्ध दास के 
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जरिये मैंने जो कारवाई फी थी उसमें भी 'मैं भरपूर काम 
याँव इआ, सच है; ऐव करने फो भी हुनर चाहिये। ? 
बुर्दूधू पड़े अफीम के कौक में एक घारगी चोक पडा 
और अपने खामने पुलिस फेदो आदमियों को बातचीत 
करेंते देख चौकिपा दो पूछने लगा “तुमे फौन हो * किसके 
पासओआयेद्योशण ४ + * 0 
पुलिस--सेठ हीरा चन्द्‌” के पल्ॉमदद्‌ ऋद्धिनाथ व 
नन्‍्दू थ घुद्धवास तीए कहा हें ? उनके नाम का वारंट है तीर 
फीजदारी मिपुददे एये हैं। साथ हेथर्कंडी के तीनों को शरद 
खत मे हाजिर करने फा' हुक्म हमें हे | 
बुदू--(मन में) हमने तो पहरो' सोचा था कि इन चौपदद्द 
का खांथ हमोरे बौयू को किसी दिन पराय करेगा । जो यात 
आज तक इस घरातं में कभी नहीं हुई उसकी नौवत' पहुची 
तो शव घाकी कया रदा। सर्चे है शुरे काम का चुरा शजाम। 
देखिये आगे अंबच और फ्या थैया होता है १ ? * 


4 । 


& ली 
.; « सोलहवां अस्ताव। ' - 
बिद्वेप्वलथों बहुली मंवन्तिं ।' 
#प्रेरे मत छ्ु्छ और द्द कर्ता थे * रे < 
खसय खोय ध्यपी अपती पसन्द दूँ ३ 
अमोद में छुगे हुये थे । एक और न 
था, दूसरी ओर पो छक्के का २७ 
और सरोद क्रा छ 
१३ क 


( (७६ -) * 


ब्राशिकतन पमूलने:- मूल -रदे- थे: कि अचानक इस खबर के5 
बाहिर,दोते फानो कान सन्र-आपस,में कानाफूसी फरने लगे । 
'एकवारगी सक्षहरदा छा गया। नन्‍दू का चेहरा जद॑ पड़ गया। 
पदा;से निकल जाने की तठवीर सोचने लगा। दोनों खावू भो- 
घदड़ा गये और इस ख्याल में थे कि नन्‍्दू;उगका दिली सर: 
स्पाह है, अपने ऊपर सब, ओढ लेगा, उन. दोनो पर“आंच 
न भावेगी । इधर नन्‍्दुःइस,फिकिर में छऊया फि जिस इलज्ञाम- 
पर-वबाएरंट आयए है; चहदश्न यादुआं; पर थाप दें ऐो. एम 
'साफ बरी जद । सच्र है “आपत्स मित्र जानीयात! और इसी , 
"यज्ञ में लगा कि किसी ज़रद |से चपत- हो । अस्तु भौर सब 
भोग किसी न, किसी बहाने चद्ठा से क्तिसकुल़े लगे पर नादू 
की कोई घात निकलने फी नहीं लगती थी। इतने में घर से“ 
एक दूसरी सार “आई--सरख़ती - बहुत बीमार दो गई ऐ, 
गढूरी सास,चत यृद्दी दे, जल्दी घखचछो ।2 ,....*#« 
छोटे बाबू की-दो वध की खड़की,सरखती दोर वाधुओ 
को चहुत दिल्ली थी | घर फ्ै.कोई छोट[ लडका त्त रहने से सब , 
उसे: वृहुत प्यार करते थे, और बह घर भर क्री खिलौना थी । 
बस्घू को दोचजु तरदुद्डुद में-पडेदिय सब छोग बडे फ़िक्रि .. 
में हुये, किन्तु नन्‍्द्‌ के झाफार ओर चेष्टा से माल्म धोता था. : 
छिइसे-याधुओं फे- ज्ाथु कोई ,सदाहसूतति . नही हे फेयल 
मिपने चचाच पो भयज्ञ में अलवृत्षा छग॒ रद्द है। पचानन, जि - 
फैम्ी चाबुओ के किसी _जलसे ओर नाच रता- में आज; तक 
गैश्नेक न/इुआ था, और चुज्ू के (दिलों, दोस्तो से इस फी 
जिपादद रखब्ते जब्त न रहने से अच्छी तरद पनके गुप्त प्रिभ्र _ 
और छिपे चाल चाज़न से वर्णकफ़ न था, सन्‍्दू फी[उस समय , 
लशबल्ाई से अचरज में आया। यचप्ि प्रचानन/तरहदुद, और , 


हा 
कर 
रन हे 


( (म० ४) * 


फिकर से कोर्सो दूर छटता थां पर इस समय यादुओं दो 
गत्यन्त उदास़, ब्याकुल भौर चिन्तामग्न देख यह भी सन्नदरे 
में था गंया | झुछ इस कारण भी कि चन्दू' का जिसे यद्द सब 
से श्रधिक मानता था सेठ के घराने से बहुत लूगाव 'सममः 
दौनों के साथ इसे हमदेंदीं दो आई, नादू पर ईसे फ्रोघ मी 
आया कि यद!घूर्त नमकहराम इस मुसीयत और 'पबकुलिश 
से किसी तरद रिदाई न प्रा सके और, इसके कसाने की 
फिकफिर' में हुआ । पचानन मुन्खिफी तक फी घकालत की संनद 
दासित्र किये था इस लिये फानून,फी बारोकियों को भी 
भरपूर सममतां था| नन्‍्दू को वार्ता में फ़्लाय बाबुओं को 
शांख के इशारे से थाग के पिछिवाडे की खिडफी से बाहर 
निकाल दिया। * !! * 
पंचानन-(नन्दू से)-याबू नन्‍्द्खाल, आप ऐसे सयाने कौआ 
इन बगुलों के दल में फेसे फसे १ श्राप को तो झुपनी चालापी 
का दाधां था। “क्या सूथ फसों फफस में यद पुराना चेहले- 
खगी ग़ुलशन की दवा दुम को द्विलाना गया भूल” ( सब है। 
सर्याना कौआ जरूर गलीज खाता है। सैर, झव यतलांओो 
डस्तादों को कया 'नजर करोगे हम इसमें परवी कर तुम्मे 
शमी इस मुखीवत से रिद्दा क्र । 
ननन्‍्दू--आप यकीन न छावबेंगे मेरा इसमें कोई फुर्सर नहीं 
है, इन बाबुओं ने मुझे भी फंसाय खरार किया । * 
पचानन--जी ” आप _टीके कद्द रहे हैं। मजा किसे 
आमत सयाए दे कि आप फी बात पर यकीन न खाये | दम 
फया छमारे बाप दादा अपने अपने घस में सब आए पर यकीत 
खाये हुये थे । घरलाह, 'पेसे नये नवी पंर जो यफीन न लावा 
सो कौन दूसरे पैगम्पर भावेंगे जो एम छेसे शुनदगाों का 


( <१ ) 
शुवाह माफ फ्रेंगे। हा में हमारे प्रपितामद फी भेजी हुई 
इमारे नाम फी एफ चिट्ठी आई है फि बाबू नन्‍्द लाल,जो कह 
उसमें एक शोशा, भी,गलत न समभो ॥ तब भला मुमकिन 
हैकि माप की यात का यकीन न करे ,, 


मन्‍्दू--बाप तो उद्ठों में उडाते हैं, यद्ध मौका दिवलगी का 


- नहीँ है। हल 


प्रयानन--जी मद्दों, दिल्‍छगी क्री इसमें कोन सी बात 
है, ढस घस्त दिल्‍्टगी अलवत्ता थी नर खूब गुलध॒रे 
उदते थे। सैर याधुओं'के यचाय की सूप विलफल किसी न 
किसी दग से छो आयग्री | यावू दोनों चपत मी दो गये, अब 
आप अपनी फ़द्दिये लिप 

नादू--( सब ओर देख ) (खगत ) द्वाय | बाखू फ्या 
चले गये तो अब यद्द सब बला दमी फो सहना पडेगा। पचा 
नव चालाकी में हम से भी दूना जाहिर द्ोता है. और हमके 
फसाने के लिए. इसने मन में तय फर लिया है से अर एइमाराए 
निश्वार कठिन मालूम द्ोता है । खेर, अय इसी की खुशामद 
करें (प्रगठ) बायू पचानन, आप चाहँ तो मुझे भी यहा से 
निकाल सकते हैं मैं आप का यडा पदसानमद्‌ छगा । 


पचानन--झाप छुछ सदेद न फरें, में आप की भरपूर 
खबर,लगा ( बारेंट वालो के घुलाऊर ) वाबू ऋद्धिनाथ तो 
यहा नहीं हैं और यद्दा आये भी नहीं। याव्‌ नन्‍द छाल अर 
चत्ता हाजिर ई इन्दीं से चुद, दास का भी पता ख्यापका लग 
जायगा। (नन्‍्दू से) याव्‌ नन्‍्द लालअयर कद्दिये जो कुछ आपको 
कहना दो, बुद्ध दास के गिरफ्तारी के ज़िम्मेचार भी आपही 
हैं। ( दारोगा से ) दारोगा साहब, घायू नन्‍्द लात पड़े रस 


के 


5 


( ४२ ) 


हैं इनके साथ किसी तरद की रियायत दो सकती हो तौ में 
शिफारिस फरता ६ फर दौजिये। क्‍्योंजी वायू नन्‍्द लाल, यही 
आप का मतलव न था कि मैं श्रपनो ओर से आप के लिये न 


चूकू ? सैर, में अब जाता हैं दारोगा खादब और आप दोर्नो 
आपस में यहां निपटते रदिये। + &. * 


+ 





*./ : सन्रहवा' अस्ताव। 
अपना चेता होत नहिं प्रभु चेता तत्काल। 


7” पचानन नन्‍्दू को उसी बाग में 'पुलिस के दायोगा से 
मिलाय भाप चपत शुआ | दृगयेगा अपने ढय पर था कि, 
इससे कुछ पुजाबें भी और घात द्वी बात में इससे कबुलवा 
भी लें कि “में कुसूरधार ह” | इधर नन्‍्दू अपने ढग पर थाकि 
दारीगा फो जरा भी उस बात की टोह न लगे जिसके लिए 
बारेंट आया हे और फसे तो दम और बापू दौनों इसमें 
शामिल रहें । 'बावू मी शरीक रहे तो मुकइमें की भरपूर 
पैरवी की आयगी। में अकेता पड़ गया तो बेमौत की मोत 
मरा। > 

)पन्‍्दू--( मा में ) पचानन क्वा यहा से चला जाना मेरे 
दृऊ,में निहायत मुजिए इुआ | वेशक मैंने गलती फी जो इस 
अपतो जमातर्म शरीक किया। मैंने कुछ और सेतचा यद्ा कुछ 
आर ही बात हो गई। यद्द तो म॑ ज्ञानता था कि यद्ध उसी 
चन्दू) का दोस्त दे लेकिन म॑ते समझता कि यद्द ठठोल, 'दिल्लगी 
वाज। मुर्खखोरा है, दमेशां अपने को खुश रखना किसी दूसरे 
को फसाय दिल्लगी देसना,और दइमेशा आराम से जिन्दगी 

2 


( झईे ) हू 


फादना इसका माफूला दे, इसी से मैंने अपनी जमात में इसे 
बुलाया भी, पर इस चनत की कार्रपाई से में इसे पदचाग 
गया। यह चन्दू का निदायत सशथ्ा दोस्त है, चालाक तो 
पचानन बेशक दूँ किन्तु बडा खरा येलौस और सच्या आदमी , 
। ज्ञान पड़ता है थद्द मेरे श्रामालों फा ज्ञानता है फ्योंकि 
अब मे स्याल फरता हू तो इसे छनक मेरी ओर से तभी से 
थी जप से इसने यदा कदम रक्षप्ा, क्या सश्रज्ठुय यद् पारेन्ट 
भा चन्टू बीर पचानन दोनों की साठ में आया दो । नए, यद्दा 
इस मरदूद दारोगा से किसी भाति निपरे लेता हूँ पर 
मेरे घर पर मेसे मैरदाजिरी में यद पचानन और चन्दू दोनों 
मिल कोई फसाद यरपा फरेंगे फि"मुझे ज़रूए फस जाना 
पढ़ेगा। युद्/दास का भी नाम इस घारः में है, उसे विछकुल 
सकी सपर नहीं है, उसको भी घन्‍्दू सके'हुये है। बायू को 
ता बद फिसी ये किसी ततरीर से यत्रा ' लेगा, यह प्ुसोय्तत 
घुझ और बुद्ध दास दोनों को भुगतना पह्टेया। खैर तो व्यय 
इसमे ट्योजें, देख यद किसी तरह मेरे चंगुल में श्रा सके, तो 
पते अ्च्डा हो (काश) इजूए: मैं गरीय भादमी ह और सथ 
मद पर बेकुयूत ह, मैं तो ज्ञानता मी नहीं यद क्या बात है। 
है अपयता इस पाबुओं का मेरा दिन रात का साथ है खैर 
अप मेरी इजत हुजूर के हाथ दे, मुझे आपके खिद्मत फरने 
में भो कोई उज नहीं है। मेरी जेली औफात है घादर नहीं ह। 
ज पगा-( मन में ) मैं इस धदमाश के। खूब जायता ईं, 
इसमे शक्ष नहीं इन घाउुओ फो इसी ते खराय विया है; वादु 
ही जया! इसे न ज्यनिये कितने रईसा के यिगाड डाला। 
मूवी का तो में बहुत दिनों से तके था, कई वार मेरे 
चशु् में आया पर अपनी चालाकी से 'बउता चला गया 


ह 


$ 


( मछ,) 


अच्छा पहिले इसे टटोछे तो इसमें फटा तर्क दम है। शुभे 
पूरा विभ्वास है यद्द सब शरारत इसी की दे | पर तौ भी 
इससे प्रता लग जायगा कि इन वाबुओ, की कहा तक इसर्मे 
द्स्‍्तन्दाजी है ओर कोन कौन लोग इसमें शरीऊ हें | मैंने उस 
'दैरतअगेज चघुद्ध दास की भी फिकिर फर रफ़्वान है। सेठ 
हीरा चन्द, फ्री शिराफत फा ख्याल कर इन यावुओं पर मुमे 
भी रहम आता सैपर इन बदमाशों के! तो दरगिज्ष न छोड़गा। 
(प्रकाश) कद्दिये आप क्या दहते हैं, इज्जत तो इस नाजुक 
जमाने में, में ६ या आप हो, यची रहना खुदा के हाथ में है, 
इसी लिए अकिल्मन्द लोग फूक फूक पाव रखते हैं। मसल है 
“साच को आच क्या,” श्रगर आप इसमें हैं नहीं ते। डर किस 
घात का। फर नहीं ते डर फ्या, अदालत इन्साफ के लिये 
है, बद्ा दूध का दूध पानी का पानी छान चीन अलग अछग फर 
दिया जाता है,“आप वचेफिकिर * रहें, कुसूर नहीं कियाते। 
तुम्दारा कुछ न द्वोगा । » | 
ननन्‍्दू--जी हाँ माफ फीजिये आपकी बात कटती है, अदा 

जत में इम्साफ होता है यह आप नाहक कद रहे हैँ, उल्नदे का 
सीधा सीधे का उलया चद्दा हमेशा होता है, इन्साफ तो पेसादी 
कभी साजनादिर दोता है। दूसरे यद्द कि अदालत तो रुपया 
की है, अवालत ही पर क्या स्पये से क्‍या नहीं दोता। खैर 
इुजूर से में तकरीर पदीं किया चाहता, श्राप जो फरहें भ॑ उसे 

अगीकार किये लेता हू ।; ४ 

दारोगा--मन में) उुराइयों के फरने में इसका जहया 

खुला दे, अदालत ऐसे ही ऐसों की करतूत से विगडती जावी 
है, प्रफसर रुपये के जोर से यद्द श्य तक चचता चला आया 

इसी छे इसके दिमाग में यद याव समाई हुई है कि /अदाल्स 


जन 


के 


यकोन फामिल होगया कि 
पैद काई दूसरा सफीफ मा 
खर्च दच गये। ज्ञॉनते हो यह-कैसा 


५ जाल के मुकदमे 


दे। ऐसे दस गन्‍्दे ज़्याली को दूर रखिये कि आइलत में उत्तदे 


फा सीधा और सीधे 
लिये है, ऐसे छोगों 


बदनाम फर ण्सा 
दि 


/ (४५ ) 


. दे की है, खैर तुम बचा हमी से डीक लगोगे (प्रगर) "मुझे 


उप ज़रूर इसमें कुसूरवार हो, 
मिला रहा. होगा जब छुम रुपये 


। देढा मुरुदमा है, जनाय, 


हैं, इसमें चौदद और डामिल की सज़ायें 


घे का उल्या होता 
ने जसे 


4 


ता है, अदालत इन्लाफ के 
रे 


॥ से आप हैं श्लयता अदालत के 
हे हक 


"गई, 


(| है जज 
र पुलिस के भी अपना 
द जातो रही, गिडंगिडा कर बोला -- 
दो 


ना तरकदार 


ए निरतार को ब्या परत हो सकती है आप 


अकसर हू, बापू का मेरा 


ू, रा दिन रात का साथ 
पदजले आपके मेरी ओर:भी शक है और में-भो खराबी में 


दारोगा--जी 


॒ 


दा ठीक, है;* आप चित्त 


20 ट 


कुल बेकुसर हैं। 


जनाय, 96 ने वाधू 


( ४४ ) ] 


अच्छा पहििले इसे वयोछें तो इसमें फटा तक दम है। मुझे 
पूरा विश्वास है यद सब शरारत इसी की दे । पर तौ भी 
इससे प्रत्रा लग जायगा कि इन वाबुओं की कहा तक इसमें 
दस्तन्दाजी है कोर कौन कौन लोग इसमें शरीऊ हैं | मेंने उस 
हैरंतश्रगेज़ चुद्ध दास फी भी फिंकिए कर रफ्पा है। सेठ 
हीरा चन्दःफी शिराफत फा ख्याल कर इन याउओं पर मुझे 
भी रहम भआाता हैपर इन यदमाशों के तो हरणिज न छोड्गा। 
(प्रकाश) फहिये आप क्या कहते हैं, इज्जत तो इस नाजुक 
जमाने में, म॑ं ६ या आप हो, यच्री रहना खुदा के द्ाथ में हैं, 
इस्तरी लिए अकिल्मन्द लोग फक फूक पाय रखते हैं। मसल ऐ 
“सादर को आच क्या,” श्रगर -आप इसमें हैं नहीं ते डर किस 
चांत का | कर नहों तो डर क्‍या, अदालत इन्साफ फे लिये 
यदा दूध फा दूध पानी फा पानी छान यीन अलग अलग फर 
दिया जाता है, आप घेफिकिर' रहें, कसर नहीं किया ते 
चुम्दारा कुछ न हा मा । 
नन्दू--जी हां माफ कोजिये आपकी यात कटती है, शदा 
खत में इन्साफ द्वाता है यदू आप नाहक कद रहे हूँ, उल्टे का 
स्रीधा सीधे का उल्लया चद्दा हमेशा होता है, इन्साफ तो ऐसादी 
कभी साजनाद्रि दोता है। दूसरे यद्ध क्रि अदालत तो रुपया 
की है, अदालत ही पर क्‍या रपये से क्‍या नहीं दोता। सर 
इुजूर से में तकरीर नहीं किया चाहता, आप जो कहे र्भ उसे 
अगोकार छिये लेता हू ।, 
दारीगा--मा में) दुराइयों के करने में इसका जदया 
खुक्षा दै, अदालत ऐसे द्वी ऐेसों की कय्तूत से विगडती जाती 
है, अफसर रुपये फे जोर से यह श्रव तक चंचता चला आया 
इसी ले इसके दिमाग में यद्ध वात समाई हुई है कि /भदमार्ठ 


है 


हि 


( म५ ) 


रपये को दै, खैर,तुम षचा इसी से ठीक लगोगे (प्रगट) 'मुझे 
यकीन फामिल द्वोगया कि तुप्त जरूए इसमें कुसरवार हो, 
बह कोई दूसरा खफीफ मामिला रहा- होगा जब तुम- रुपये 
खर्च यच गये । जानते दो यद्द-कैसा टेढा मुकदमा है, जनाय, 
ये जाल के मुकदमे हैं, इसमें चौद्‌द और डामिल्र की सजाये 
द॑। ऐसे ऐसे गनदे झ़्यालों को दूर रणिये कि आदइलत में उसे 
का सीधा और सीधे फा उलदा दोता है, अदालत इन्साफ्‌ फे 
लिये है, ऐसे लोगों ने जसे आप हूँ श्रलवत्ता श्रदालत को 
बदनाम फर रक्‍्वा है। २२ 
ग्ेदद और ड/मिल का नाम खुन इसका चेहरा जर्द पड 
गया, नस नस ढोल़ी दो गई, जे सममभे था कि म॑ झपनी 
चालाकी से चथ जाऊंगा ओर पुलिस फो भी अपना तरकदार 
कर लुगा पद सब उम्मोदें जाती रद्दी, गिडगिडा कर धोला 
“अच्छा ते भ्रय मेरे तिस्तार की-मया खरत दो सकती है आप 
निश्चप जानिये में वेकुरूर ह, बापू का मेरा रित्र रात फा साथ 
है इससे आपके मेरी ओर भी शक्र है और म॑ भी खराबी में 
पडता हू?! 
दारोगा. जी हा ठीक हे, आप यिलकुल घेकुसूर हैं। 
मुम सप्तझते हो मेरे आम छिपे हैं। जनाय आपही ने बापु 
के भी खरणय किया | आप ऐले लोग ईए ऐस्टे पेले 'घुकदमों 
से निस्तार होना मानो आयारगी और घुराई के फरोग पाने 
के लिए इशतियों लक देना है| अच्छा, आप तो) अब :रखाना 
हा उन दोनों की भी फिकिर की जोयगी । नकीश्रली ? लो तुम 
इन्हें ले चलो में अब घावू ओर सुद्ध*दास के लिएंग जाता हू । 
सैर बाबू के तो में जानता ह,* बुद्धांदासःकां पैता/क्योंकर 
लगाएँ ९ बायू नन्‍द लाल आप चतला सकतें दे धुद्ध दास कद्दा 
मित्र सकेगा। में समझता ह चुद्ध दांस का नम्पर तुमसे चहुत 


$ 


ध्प 
# 


(«६ ) ह 
चर्दा बढ़ा है, 'यहिक उसी के भरोसे: लुम्दे मी ऐसे ऐसे कामों 
फे लिए द्विम्मत होती है। । «ैत +. #६ 

+ भन्‍दू--मैं सच कद्दता ह बुद्ध दास'ले मुझे कोई सरोकार 
नहीं हे, लिफ इतना ही कि घद्द! भी 'कभी फमी यावू 
सांदिव के यद्दा आया जाया फरता है | झुक तो यह भी खेब्र 
नहीं है कि यद् कौन सा क्वाम दे जिसके लिये आप मुझे 
और उुद्ध दास फ्ो इस वारेंट में गिरफ़ार करते हैं ।! ' रे 
| द्वारोगा-जी हा आप कुछ नहीं जानते, आप तो कोई 
मुनरिख हूं, खेर मुझे दससे क्या गर्ज है, मुर्के तो अदालत 
के हुकम का तकमीला करने से गं्ज है । आप चहीं जाकर 
अपनी सफाई कर लेना | खो इसके हाथ में हथकडिया छोड 
इसे लेजाओ, मैं अब उन दोनों के तलाश में जाता है . 

' अठारहवां प्रस्तावे। +,. ., 
पानी में पानी मिले मिले कीच मे कीच 

खबेरे फी नमाज से फारिग दो श्रफीम के नशे के झोंक में 

/ ऊधघते हुये कोतवाल साहब कुरसी पर बे सोच रहे हैं 
“कोतवाली का भी-क्‍या ही नाजुक काम है] उघर शद्दर फ 
आधारा और बदमाशों को दाय में रखना और उनके जरिये 
मतलछर भो निकाखना, इधर रईसो पर भी चाप चदाये रहना, 
ऐसा झि जिसमें कोई उमडने न पावे। जद से मैजिस्ट्रेट 
तक सच को अपनी फारशुज्ञारी से खुश रखता और उनके 
स्याख में छुम्मेंरई दासिल किये रदना कितना मुशकिल फाम 


है। सुबद से शाम तक ऐसे शेसे पेचीदद मराडे आ पड़ते हैं 
कि कुछ :कद्दा नहीं जाता। उस दिन उस जौदरी फे दस 


कह ब्3) 

एजार के जवांधिरात उड गये । मुझे मालूम है जिन लोगों 
का यह-फाम है, पता भी मैंने लगा लिया है पर ,जीदरी 
मरदूद्र बडा कज्ञाक फाइया है एक रमी नहीं गला चाद्दता 
और पातों ही बात में काम निकाला चादता दे । मैंने सोच 
रपखा दे आये पर मामिला ते करेगा तो खेर येहतर, नहीं दवा 
कुल से द्वाथ धो यठेंगे। ५०० रुपये रोज रिना पेदा किये 
दाहुत करना हराम -े, अच्छा, फिर हमारा गुजारा भी तो 
किसी तरह, द्वाना चाहिये । बडे बड़े नौदधायों का जो खर्च न 
होगा पद, दम अपने जिम्मे यायथें हैं। १० रुपये रोज थी वक्नों 
फे ज़रर दी चादिये, किले सी बडी भार इमारत छुदा 
छेड़े हुये दें जिसमें लज््वों, रुपये सोख गये । दरमनिवाले दस 
पाच दोघ्त दुस्तरखान के शरीक न हों ते नाम में फर्फ पे । 
थार २ फिटन, फोतल सवारी के घोडे घगैर का सब खर्च 
कट्ठा से आये, आपिर अल्लाइहताला फो मारी भी तो 
फिकिर है । रोज नया शिकार-न भेजे तो इतना यडा अदाला 
कैसे पार दो”-नपीनक से जग) कोई है। अपे झो | फहमुझा 
( थोडा हहर ) थय्रे ओ फदमुआ_ ( थोडा ठद्दर) अबे ओ 
फद्दसुश्रा मर गया क्या | « ( 

फ़दमुआ-दा सादव दे आएं -( आख मोजता हुआ 
नींद में भय आता है) नस रे 

« कीतवाल--दरामजादा अभी तक पडा पडा सोतादी धा, 

जू अपनी -इस आदत- से, बाज न आयेगा, बीसों मसरतया 
फट छुके तुझे “होश नहीं आता, ,समझे रद साछ खिंचवा 
ज्रगा। , ४46. है "व फे १3 

फदमुआ--हुजर म्राफ करें-कछूर भा, अब आगे से ऐसाः 
न करिद्वा--( हुफ्का सर सामत्ते ज्ञाय रख देता है जैबा 7 


॒ 


हे 


6 रूम ) 


( फेातवाल हुक्‍्फ्के की निगाली होंठो के नीचे ' दाव पीनक 
में आय फिर मनन में )” इसमें कुछ शफ नहीं कोतवाली का 
ओहदा भी एक छोटी सी यादशादर्ते है मगर इकोाम॑ जिल्द 
अपने चगुल में दो तब। पहले जो सादव थे उन्हें तो मैंने 
खब साट रवखा था, शहर के इन्तजाम का कुछ दार्मदार 
साहब ने मुझ पर छोड रफ्खा था, जो चाहता था सो करता 
था। क्या कहें साहव हमारे घडे सदी के आदमी थे, लोगों 
ने यहुतेरा मेरे खिलाफ कान भरा पर उन्होंने पक न खुना। 
जो याफत' मुझे उनके 'जुमाने में हो गई बद जय काटे को 
दोना है | नया कलट्टर घडा सरते मिज्ञान्न मास होता है, 
आदमी पद गेलीध ज़रूर है, मुझे उम्मीद नहीं होती कि यद 
किसी तरह मेरे चंगुल में था सकेगा। वेलौस और चंडा 
मुन्सिफ मिजाज है. रैयत को भलाई का भी उसे यहुत 
ख्याल है, खैर देखा हायगा। कल से एंक नया शिकार दाथ 
आया है, ठीन॑ चारेंटगिरफ़ारी, 'भदालत से, मेरे _पास थाये 
है/इस घारेंद्र में सेंठ' दी चन्द्र फे घराने के 3९४ शामित्न हैं! 
मुकदमा यद ऐसा दवाथ आंया है कि! खूब ही प्राकेट गरम 
दोने [का | मौका _मिलेगा, ५ तोडे_ भी द्वाथ न भाये तो कुछ 
ने हुआ। इधर कई /दिनों से पिलकुछ 'साली जाती पा, 
अह्छाद ने एक साथ भारी रकम' सैज दे । कल “रात 
थी बनने फैडफविजली और रूमड के लिये झर्गड रहीं थीं, 
थह रिपस गोंया सी के नसीय से द्वार्थ थारवेंगी । दौरोगा 
झुजानसिंह ओर नफीयली कार्नस्टेंदिल के मेंनेइसके लिये 
सैनात किया दै, माठम नहीं कया छुआ। (पीनक से जग, 
“एक फंफ हुक्‍्के की ले )>-बर्रे फदमुझा मामाकूल कैसी 
तम्बाकू भर लाप्रा'है, फ़्लेजा दक कुलल गया। चदमक तुझे 


( ८६ ) 


3 १ 
से हजार मरतदा फटा /सया तू अपनी आदतों से बाज न 
आयेगा । आठ रुपये सैर धाली तम्बायं जो अभी कल मिद्ठ्‌ 
तम्बाखू घाला नजुरू- दे गया उसे क्या किया, फ्यों नहीं मरा २ 


फहमुआ--छ़ादव भूल गयेउ॑ हे भरे कावत है । 
(नकीअली सलाम कर नन्‍्दू फो सामने दाजिर कर) 


“दुजर, थदद तो मिले हें बाफी दोनों की फिक्र में दारोगा 
साहब गये हूँ छ्लड # | 


कोतबाल--आदा आप हैं. कदिये आप तो धाबू साधव 
के यडे दोस्त ह ( मनमें ) पर, पहले इसी मूजी से निपट 
लें । यद् |वडा बदमाश और चालाक दे, अच्छा श्राज चग्युल 
में. आया ( प्रफाश ) आप लोग देखने द्वां, के सुफैद पाश 

पर काम जो ,शाप लोगों _से बन पडता है, बद एक 
इकीर छोटे से छोड़ा भादमी भी व करेगा । उस जाली दस्ता 
घेज में आप का मी द्स्‍्तसत हे सच धतलाओं तुमने किस 
तरह उस पर दस्तसत किया। शाप तो कूजून से भी वाकिस 
है, झदालत की यातं को अच्छी तरह समभरते है, तथ मार्ट: 

कः 

होता, इसमें कुछ शरासत आपदी की है। बस 


9» नन्‍्दू--हुजर, जब घह दस्तावेज जाली।/है तब में दस्त- 
खत भी जाल से बना किया गया लो इसमें अचरज वया हैव 
श*कोतवालस्खेर; घुमचे भी करार किया कि दस्वावेज/लाली 
है थौराधही तो मेरा मतलब'है ( नकी अली से )अआप्छा इसे 

ज्ञाओए पहरे प्रें रफ्खोड उन उदोनों।'को-भो आा-जाने दो तो 

'जी' कुछ कार्रवाई होगी की जायगी ३ +< से चा० के नए ५5 


जल धक्का हे मो आय का जीती की के, 5 मर 


न 


(,<० ) 
3 का घ 
' उन्नीसवां प्रस्ताव । - 
' “सिपदि'सहायको बंन्धु ) ' 

निशों की अचसान है। आकाश में दो एक चमकीले तारे , 
अवतऊ ज़ुगजुगा रहे हैं। अरुणोंदय की अरुणाई से पूर्व 
दिशा मानो डेसू के रग का घस्त्र पहिने इये दिननाथ सूर्य की 
अगवानी फे लिये उद्यत सी हो अपनी सोत। पश्चिम दिशा 
को ईर्पा-कलुषित कर रही है। लोग जागने पर रात के सन्नददे 
को इ॒टाते हुये अपने अपने काम में लगने की तेयारी करते सब 
ओर कोलाहइल शा मचाए हुये हें। कोई सबेरे उठ भगवान के 
पविन नामोचारण में प्रदत्त हैं, कोई शौत्र कमे फे लिये हाथ 
में सोडा और लोटा लिये घहिरमूमि को जां रहे हैं। फोई दन्त 
धाघषन के लिये चुक्ष फी डालिया तोड रहे हैं, फोई शपने छोटे 
छाटे बालों को गुरू जी के यहा ले ज्ञा रदे हैं, कोई मचलाये 
हुये लडकों को फुसला रहे हैं, सेतिददर बैल भौर दल लिये 
खेत की ओरजारदे हैं। ७. (६ 

ऐसे समय सुजान सिंह दारोगा तींन 'कांनस्टेबल साथ 
लिये बाबू की फोटी फे द्वार पर यमदूत सा आ विराजे भौर 
यही फोशिश मेँ थे कि ज्योंद्दी दोनों यावुओ में से कोई भी 


व थे 
बाहर निकले फि उन्हें वारें& दिया गिरफ्तार क्र लें ।।  + 


चाबुओं की हवेली के'पिछवाडे सिडक़ो सा “पक छोदा 
द्रवाज़ा ज्नाने मकान का था | दीरा चन्द के समय तो-बीर्सो 
दास दासी भोरही से अपने अपने टदलत के काम में छग जाते थे 
पर बद् तो अब किस्सा किद्दानी की बात हो गई। पर अब भरी 
मसखहतिया नाम की पुरानी चाकरानी जो दोरा चन्द की सी के 


( ६१ ) 


बहुत मुह लगी थी पुराना घए खममझ श्रय तक टद्स फे काम 
में समी ही रदो। यह मसनिया हीरा चन्द का समय देख चुकी 
थी। याउमों के ज़धन्य आचरण पर मन ही मन कुढती थी । 
कोटी के दरवाजे पर पुल्सि को येठे देख स्विडकी को धीरे 
से खटखटाया । सेठानी निऊकूछ आई ओर किवाडा खोल इसे 
र ले गई | इसे भोयक्ी सी देख़ कारण पूछा तो यद कददने 
--“यह जी, झाज काहे दुआर पर पुलिस के चपरासी बैठे 
हूँ  यद्द छुनते ही सेठानी के द्वाथ पाव' फूल गये घयडा उठी 
#/हाथ | सबतो गेंया ही था अर्य क्‍या सेठ के नाम में भी कलडू 
लगा चादता दे ? हाय | कपूत किसी फे न जन्‍्में [--अच्छा 
तो ज्ञा चन्दू को चुला छा, तब तक मैं जा उन दोनों याउुओं 
को जगाती ऋ-भोर साथघान किये देती ह?। ४ ,+ 
सेठानी-(मन में) दोय  मुझ्त नियौडो को,मौत न आई | 
सेठ के स्वर्गवास धोते ही साने का घर छार में मिल गया। 
सच है “पूत सपूते तो घन पया, पूत कपूते तो धन पधा” सेठ 
के समय का राजसी ठाठ तो न जानिये कहा यिलाम गया। 
किसी तरद शपनी थात बनी रहे और जिन्दगी के दिन कटे 
इसी को में अपना सौभाग्य मानती' थी स्रो उसमें मो बह्दा 
लगा | द्वोथ ) तिमहले पर दोनों वाबू सो 'रहे',हैं, इतनी 
सीढिया मुझ से चढी न ज़ायगी और यहा'से .पुकारना ठीक 
नहीं तो अब य्या करू ? अच्छा चन्दू को आने दो। 
अन्दूधभी अचमे में आया कि आज इतने सवेरे सिंठानी ने 
. क्‍यों चुलाया | बाहर पुलिस का पहरा देख उसी खिडकी से 
, भीतर गयो। हे 
.. _खन्दू-न्रह्ठ जी कया झाज़ा द्वोती दे ! 
सेठानी--(रो, ये फर) चन्दू, मैं तुम्हारे ऋण से; उरिण 


च्ः 


( ६२ ) 


नहीं ह, पक तुम्दों तो सद्दार्स हो नदीं तो चारों थोर से ऐसी 
भयहडुर ययार बह रही है कि कहीं ' पता' ने लगता (फान में 
फ्छ फह)।ं । 7 फ््ाकाया है; <।; (॥ 

चन्दू--मच्छा, तो तुम श्तनी फिकिर रफ्खों कि बाय्‌ बादर 
शन्‍्किलने पांचें, में सल ठीक फेर लगा. ' ४ * 

दे # ४ 823 2 केक ८. ये ६ 

, / , चीसबवा भ्रस्ताव। ' 
बन्घधतान पक्कठ सान्‍्त बहाल “5 
॥४+%॥ 


, ॥ 6 भमरज्जुकुत बन्धनमन्यत्‌ ।_ 


दारुभेदनिपणोंपपि शडड़प्रि -- « * 


५ निप्कृयरो 'भवति 'पहुजबर्ड ॥ 

पाठक ! झाज भव यहां दम भ्रेमपुष्रपावली के दो भ्रमरों 
बाग कथानक आप फो ६॥५७४ चादते हूँ । कुछ लिखने के पद्विले 

आप को सावधान पफिये देते हैं क्रि दमारे.े दोनो धर्मर नि 
स्वार्थ पेमी है.। इन्हें आप, उस. फोर्टि फ़ै प्रेमी न समझना 
जैसा इन दिला बहुतेरे अपना मतलय साधने के लिये परस्पर 
प्रेमी बन जाते हैं। जरा' है अपने ख्ार्थ में चूऊ दो जानें,पर 
मैत्री कया यटिरक खाए और नेक का.सा- दाल उनदोनों, का 
दो गाता इमारे पाठय पचानन से परिचित होगे, मिनको 
बम अपने पढने बालों को पंहिले कया चुके हैं| पी प्रेम 
के दूसरे अमर का बार वार मामसड्रीसेन ०-5 कद यस 
समभ रक्‍्पो इस सौ झजान में यद्दी एक छखुजान द्द्म 
प्रेम को फुलधाशी का दूसरा प्रेमर कह परिचय देते दे। पेश्ा 
नने उठोल तो था दी पर इसका ठठोलिपन संप के साथ एक 


५ 


थी 


( ४२ ) 


सा मह्दी रहंता था। किसी तरद के तरदढुद, फिकिर और 
चिन्ता से इसे चिंढ थी। किन्तु ज्व झपने किसी एकान्त 
प्रेमी,को तरददुद में पडा देखता था तो जद्दा तक बन पडता 
था आप मीं उसे तरददुद से बाहर करने के भिडी तो जाता 
था। इस जमय चन्दू का कुछ न सूभा और कोई बात मन में 
न आई कि र्फसे सेठ के घराने को डुर्गंति से धचार्वे केबल 
इतना दी कि पचानन से मिल इससे इसको कुछ सलाह करें 

इस लिए कि पश्चानेन ऋदालती फार्रघाइयों फो भरपूर सम 

धर्ता है, वह फोई ऐसी बार निकालेगा कि जिससे भरपूर 
निस्तार हो जाय !यथपि इन दोनों की गाढ़ी मेत्री तो थी पर 
परच्चांनेन अपनी उठोल आदत से बाजन अर चन्दू के 'चकोरः 


” कद्दता था और चनन्‍्दू भी इसे 'चारु चचरीकः कद्दा करते थे । 


आज अ्रपने यद्दा भोर दी को चन्दू के शाये देख पश्चानन 
घोले “आज चक्कोर के दिन में चकाचोंधी कैसी १? कुसूर 


माफ अथ प्रातरेबानिष्ट द्शनम” । *« ] 


चन्दू-सच है अनिए दर्शन भी इणदर्शन न॑ हुआ सो चार 
चंचंटीक फे चिरफास का प्रेम कैसा ? 

पश्चानन-आप तो जानते ही हैँ कि कुशल प्रश्न के पूलुने 

में फैली पेचिश उठा करती है, इससे मैंने यही बेहतर समझा 

कि इस आदत से बाज रह, शरःफिर घद प्रेम ही फया जब 

इस प्रेम के याग के माली की प्रेम पुष्प की 'खुगन्धित फली 

हृदय के आलूपाल में सिल् परसूपर एक दूखरे फो भमुद्दित 


, न कर सको। 


चन्दू-सच है, यदि उस आल याल के चारो ओर कटीले 


पौधे न उग आये दों, इसलिए जब तक' उन कटीले पौधों 


ड़ 


( ६४ ) 


को उखाए नो डालेगा तब-तक उस माली फी सययदना 
द्वीफ्या? कप 

प्रचानन-पेर, आए भी इस दुनयवी पेच में शा फसे “वाद 
मुद्दत के फसा है यह पुराता चइलए (दसता है)।.. 

चन्दू-मित्र, अब इस समय ठठोलवाजी रहने दो, कोई 

ऐसी बात सोचो जिसमें सेठ के, घराने की पत रद्द जाय। 
इम्‌ लोग निरे पोथी चाचन घाले अदालत फी कार्रवाइया 
और कामून के येचों! को क्या-समझ। तुम अलबवत्ता इसमें 
परिपकनुद्धि है । कोई ऐली बात सौंच के निकालो फि इन 
दोनों बाबुओं का निस्तार द्वो, नन्‍्दू और,बघुद्ध दास के अपने 
किये का फल मिछे | >> +८ * 7! ग 

पचानन-जी हा, थाउओं ने तो समझा, था कि बंढ के हाथ 
मारा है। रफम इतपी द्वाथ लगती हैफि कुछ दिन के लिए चैन 
दै। अच्छा तो में अब इसे यात की पोज करूगा कि घद्द जाली 
दस्तावेज किस ढग>पर लिखा गया हैशओर वाउुओंकी 
साजिश उसमें फद्दा तक है। तो अब इस जून तो आप 
पधारें, दम इसभो फिकिर करेंगे पर पुलिस के कुत्तों का मुद्द 
मार पिंड छुटयाना धाजिब है|. « की 

असरुतु चन्दू ने उन दोनों फे बचाने को क्‍या किया से 
आगे खुलेगा ! पद्मानन' को जी से लग गई कि अपने मित्र , 
चन्दू फी इच्छा पूरी करे | अब, यद्द सोचने लगा कि कया हे 
उपाय द्ोना चाहिये कि च दू का भनोरथ भी सिद्ध द्वोऔर , 
उन दोनों चदमाशों को उत्के किये का फल मिले। प्चानन 
चाद्याकी और फानूती बारोकियों फे समभने में किसी से कम 


छः 


( छप ) 


न था, बल्कि उस प्रान्त के नामी वकील पेचीदद मुकदमो 
में यड्ुघा इसकी राय लिया करते थे। कमी कभी तो ऐसा भी 
» हुआ है कि जिस मुकदमे में इसने जैसी राय दी वद दाईकोट 
सक यहाल रदी बड़े वे जालियों को यद्द बात की बात में ऐसा 
पकड लेता था कि उनकी एक भी नहीं चल्लती थी। पर इन 
सब गुणों के रहते भी इसे जो खच्चा, न्याय श्र इन्साफ 
होता था बहो पसन्द श्राता था ।.'खाच को आख क्या”? 
यह पालिसी दमेशा इसे रुचा की। इस लिये इसको यही 
पसन्द आया कि हीरा चाद्‌ फे दोनों बश॒धर खद अदालत में 
जाय हाजिर हो शोर जो सच हो से। कद्द दें । इससे थे दोनों 
तो जरूर दी फस ज्ञापो, और याघुओं के यचात्र की कोई 
सूरत निकल आधेगी। अर रह गया ईनका यकरार कर 
देना, इस पर वहर्ख और तकरीर की बहुत कुछे गुज्ञाइश 
रहेगी । संच पूछो ते। यद बडे बड़े बैरिस्टर और वकील जो 
हजारों एक दिन की बहस का मुअकिल से पुज्ञाय पैचाएे को 
उलरे छूरा सूड भरपूर अपना मंतलब गांठते हैं,...ले (सी 
तबरीर और चदस की बदौलत वाद धन्य! विधाता ! यह 
जो प्रचलित है कि “बात फी करामात” से 'कर्पां ही सटीक 
है। चांत में वात पैदा कर देना अकरेजी ही-कानून हमें सिखा 
ता हैं। पर तोफगों तो यद्द, जेसा मसकछ है "चोर से कहो 
चोरी करे, शाद्द से फहो जागता रहे” इसी का जाम है,। देमें 
क्या हमें तो दिलियद्चछाव चादिये, इम सुक्द्ों की पेचीदगी 
दी में धपना दिल प्रहलाव निकाछ लेते हैं। पर सच पूछो तो 
( ॥/0]80७०७ ) कामून की गरीकिया हो _बेईमानी थऔ 
फरेय छोगों वे सिखा रदी ६। इसी से मुझे यंदी इस्म 
बंचाय फी सूरत मादम दोती है दि बावू जे। कुछ स्या 


( ६६ ) 


दाल हो अदालत में जा एकरार फर दें ३ फानून फी मन्शा है 
कि झुर्मे करने धाला,.कसूस्वार नहीं है,- बल्कि घद जो उस 
उ्रर्म का उसकाने चाला होता ६ ऐसा होने से मुकदमे में 
बहस की फ़ई सूरत पैदा हो जायगी । फदायित्‌ यडे सेठ के 
रईस घगराने पर रृहम फर दाफिम बायुओं की रिहाई कर दे । 


कह कक ६ ७ >> ३ 


' 7 इकीसवां प्रस्तावा , 


- ।+ खर उचरे तत्काल ।  '” 
मसल दै 'सपेरे फा भूला साक के आये तो उसे भूला 

ये कदना चादिये!?। सम ४ हुं 

दूसरे दिन चन्दू बादुओं के पास गया और पाला फी मारी 
मुरभानी कली सी उनके मुस्त फी छुथि पाय, चन्दू के मन में 
सेठ जी के साथ इसका पुराना सच्चा स्नेह उभड आया। घावू 
भी इसे देख आउुओ्ों की धारा यद्याने खगे। जिससे मालूम 
द्ोता था कि-अब यह दोनों राद पर आने का पूरा इरादा कर 
चुके हैं, और जो चूक इनसे चन पडी दे उसके छिए भरपूर 
पछता रहे हैं। चन्दू भी अ्रव इन्हें इस समय अधिक ललित 
करना उचित न समझ, ढादस बधाते हुए बोला “सामक का 
भूला सबेरे आये तो उसे भूता. नहीं कदते, अब भी बुध 
नहीं घिगडा, तुम बडे याप फे लडके दे, कभी सम्भव नहीं 
था कि सेठ द्वीरा चन्द्‌ ऐसे धर्माल्मा और पुरयशील के घश 
धघरों का ऐसा द्वाक्न दो। तुम दु सग में पड यद्दा तक अपने 
को भूल कर अजान चन गये कि अन्च को इस- दशा का 
पहचे, अब शोक मत फरो, में फिकिर फर छुफा ह। ईश्वर ने 


छः 


( <39 ) 


चाहा और सेद का सुझुत दो सुम्दारा चाल न बाकेगा और 
अदालत से तुम्दारी रिहाई हो ज्ञायगी, “किन्तु जिनसे ज्ञाल 
में तुम अब तक फसे थे और जित्दोंने चाहा था कि इन नई 
चिडियों को फेघ्ताय फर्पाव सा भूज निगल येठें, वे ही अपने 
पानक अग्नि में मुज्ञ कर फथाय हो जायेंगे। तो अप आगे से 
भण करो कि अय धान न बने? ६ ४४४ 
- द्वोनों की इस नरह पर बौत चीत द्वा रही थी कि सर्डक 
से चित्नाते हुए किसी की आवाज्ञ सुन पडी “हाय! मे ऐसा 
नही। समझा था कि नन्दू के कारण मेरी यद्द दशा होगो। उसे 
बदमाश नन्‍दू ने अपने भरसक वातुर्शों को पेबकू्े बंनॉफर 
फसाने की कोई बात छोड नहीं रफ़्यो थी। में यद जंसेर 
बहा कि यायू ऐसे रईस खान्दानी की यद्द कभी ईच्का न रदी 
द्वोगी कि थे थोड़े के लिए नियत रिगाईे। यंदे नन्‍दू इस बुराई 
फा लैला घानीमुधानी रद्दा मैसा दी यद्ध सब मुसीबत भो- 
उसी पर आ हद | मैं बेफद्र €”।पुलींस' के खिपादी-- 
“चुप रद थे, सेव मेत की टाँय टाय फर रहा है। उस बंख 
इन सथ यानों का खयाल फ्योँ न किया, जब जाल रचने बैठा” 
था। बचा, बहुत दिनो के बाद दम लोगों के चंगुल में आये 
है? 9 4 2 
“ चन्दू इन सब बातो को खुन मन ही मन प्रसन्न होने लगा 
और सोचने लगा कि इसका इस जून का यह चिल्नाना मेरे 
लिए बहुत फायदे का हुआ। भय में जाओँ और इसकी सेयर : 


पच्चानन क्रो दू ।). ?/ हा 
(प्रकाश) वाबू , तुम बेसटके रही ईश्वर ने चाद्या: 
तो तुम्दारी रिहाई दा जायगी 77 7? मे * 
4. ०० कि न ही ध् हे 


दी 


( हम ) 
) + ५, ०० कब धर ) ८ हु! ब्यर 
है ५ वइसवां-प्रस्ताव,।... + .+. , 


न छ सेंट का पा कल ४ कह का हज 
4 प्विसित जुयति नाडतस्‌.] ,,+ 
* अन्त को यद्द मुझदमा रूगनऊ फे चीफेए में पेश कियों 
जया। पयानन को-इसमें चन्‍्दू से गवाह नियत किया। पथा- 
लन फे जो सदा चैन में रदना ही अपने जीच- का उद्देश्य माने 
डु्टधा, लक़नऊ क्षात्रा नागधार हुआ किन्तु घन्दू/फे उद्देश्य 
से उसे ऐसा फरना ही प्रडा। दूसरे यह कि घन्दू ने यावू का 
फचहरी में जाना अनुसित और सेठ हीरा चन्द की: दतक 
समभ इसे पराउुर्भ वी ओोर से मुसयतार भुकरर किया था| 
/ - संषाप्मा शुरू होने पर , भन्‍्दू शुलाया शया। यदद कांपता 
रकापता दो पुलोस ये पहरे में जज फे 'सामने श्रज्ञिए हुआ! 
जज ने पूछा “तुम अपनी सफाइ इस मुकदमे में फ्या देते हो १९ 
नन्दू--हुजुर, यद /सब पुलीख की वार॑बाह है।मेरा 
'उसमे,फोई कुसूर नहीं और दो भी तो यदद,हरकत मैने बावू के 
कहने से को ।) हुं; । हा: 9 कक हे 30 20 008 
, + पैचानन--नन्‍्दू चाजू , तो फ्याएआप इसमें विककुछ ये 
डुसर ई ? उस दिन घारट आपके नाम आया था कि बाबू 
के नाम १ आप चालाकी से न चूकियेगा । सच है अन्घड में 
जब फोइ यडा पेड ड़खड़ने लगता हेत्तो अपने साधरदो एक 
घोटे मोर-बुच्चों की भी ले|डालता है, श्रौर आपने तो ऐसे ऐसे 
कई एक बाबुओं की इलाल कर डाला। पहलें आपने कहो 
<हम्न विलकुल बेकुसूर £” पीछे से फद्दते हो “किया: भी तो 
न्याबुओं फे कहने से?--इससे साफ्ःज्ादिर है कि भाप अपने 
ज्थ यादुओं फेर भी फसानए शवादते हैं । 


] 


४. (€“& ) 
का" उलीखसे) हंस दोतों ससिकेचीरे में पया जानते 
प्र 


<प सहिल/ पुल्ोस--हुजूंर, इसने जाल किया है और हमेंशा से 
"यही काम करता:रहा;दै।इसके साथ एक झादमी,उनास्त बुछू 
र गि पद इसी ।अदालत, में ;दएजिरे, दे पे: देवों 
आपत्त-में सिले डुए.दे और यही पेशा इन-ख्ेग़ों का दे कि नई 
खम्र वाले रईस के लड़के| के फसाया,करे/ ड़ + 4, 5० , 
४: » पचानत्त--हुज्र, यह विलकुल सही है आज “दि अवध 
भर में दीए चन्द्‌ जैसे रईस,हें सब लोग जानते हं,प्तथ उनके 
लड़कों को क्‍या पडी जो इतनी थोडी सी रकम फे लिये,ऐसा 
चेइज्ती का काम कर/गुजरेंगे। अदालत को जो+ कुछ दरि- 
याकूः करना हो में उनमीउतरफ से छुयतार” हाजिए” ह, पर 
इतना जरूर फटा कि इन दोनों का हमेशा से यही ढग चला 
आया है। ये लोग रेजडी के | लिये मलज़िद ढदानि, बाखे हैं ६. 
क्‍यों नन्‍दू गायू / सच है न १ ( नन्‍्दू सिर नीचाकर लेना है 9 
,/डुजूर, अब अदालत फो कोई शक इसके कुद्रवार'दोने भें न 
रहा, ओर फिर इन दोनों का।ठो खदा से यही माकला रहा 
है कि अड् रैज्ञी राज्य में अरोछत ' और "कानूनों की। प्रेन्नीदगी 
इसी लिये;दे कि,ज़ाल रघेज्ञाय । + 7 ४ ८ 
जअज्ञर+अगर तुर्द्वारा फहना सद्दी दे तो तौद्दोने शदालत 
शक दसरा फुसूर इसपर्र लगाया जा 'सकताजहे/अच्छा, तो 
इस सप के लिये ईसमो सात धर्ष की 'सरतः सजा का इप्मस 
वि्या ज्ञातां है और धर्दालत,मातद्वत की तमचीज देगने से 
आलम इआ है कि » इस ज्ञाल का बुद्ध दास है। छः 
'लियें उसको दश वर्ष फी कैर का इुक्मा होता हे 7 7 / « 
है| 


॒ ! 


( १९० ) 
+ #५ तेइसवांःप्रस्ताववाए -* 


राजा करे से,न्याव:'पाँसा पड़े: सो दांव 
भेन्दू की घुर्र परिणाम देस इन बर्षिओों को कुछ पेंसा 
भय सा समा गया फि उसी दिन से उन्हें चेत हो आई जैसा 
किसी को दीयानोपरने सयार होगयो हो लगातार किसी अक- 
सौर बवी के सिधने से जये घीधानापना उतर जाय, अथवा 
खोने से अँसा कोई जीग पडा हो, या कोई भ्रादुक द्वब्य भाग 
अफीम शराय/इत्यादि पी कर मतवाला दा" बंक्ता किरे भद 
उतर जाने पर, अथवा भूत सपार:दें। फरार फूक के उपरयोन्त 
डतर ज्षाने,से दाश आन पर अपने विये को पद्धताता हुओआा 
मुद्द छिपाता फिरे। बद्दी हाल इस समय दानो बायुओ का था। 
धश्ब जे! शाह चेत,आई ते एक्न्‍न्त में पेठ ये “रो तक भासू 
बंहाया करते भर पछताने। सब से अधिक 'पछतावा इ हैं बडे 
* सेठ साइव फी यंनी हुई बातःके विशद्ध ज्जाने और; सस्ंख्य 
अन के निकल जाने का थाव /द्वाय इस बदमाश नन्‍्दू ने भुझे 
अपने जाल में फलाय मेरी कौनारसी;द्ुर्गति ऋरा डाली।7 
अब इनके! यह सयाल आया कि जिस दाता में श्रय, भी किसी 
धरद्द जरा भी उस वदमाश का*लंगाव रद ज्ञायगा उसमें 
कुशल नहीं । / यतऋ्ञास्ते विपससगे 5सखुत -तदपिरृत्यवे ? 
>अपने ऋया चुड्ढे स्यनिक चन्द का नर्दुःकेा-याबू ने मुखतार 
>आम,कर, दिया)था उस मुखारनामे को >आदाज़त से ए्रसन्‍्सूख 
#न्त दिया.औभौर नन्‍दू:ची/ सुलाइ,मान- मानिक चादर का माल 
>अतात्त अपने कष्जे में लाते की जेअमभिलन्धि की।थी उससे 
स्यी अपने फेो अलग करःजाफुछ#कीगज़: दस बूढ़ सेठ का 
$ न ॥५ 


( १०१ ) 


नन्‍्दू ने सन्‍्दृक से उडा लाया था और जो कुछ ज्ञायदात थी 
सब स्टिठ के बुलाय सिपुंद कर! चन्दूँ की | सका मसुखेतार 
कर दिया और ये देनो बाबू बूडे सेठ होरा चन्द्‌ के चलाये पथ 
पर चलने लगे । परिणाम में कुछ दिन उपरान्त दीरा चन्द्‌ के 
घगने:कीः प्रतिष्ठा फिर बैसी ही हो गईय पर्टिक, 'देलिये सी 
अज़ान में एक सुन फंसा गुनेकारी हुआकि खब”अजानों 
के! फिर राह पर।अन्त 'फेा,लाया ही, नहीं ; ने कौन आशा|थी 
कि ये देशनों सेठ के.लडक़े कभी खुढग पर आ सुघच्ररेंगे । दूसरे 
यदद कि जो सुछती। हैं'डनके सुछत का फल अवश्यमेय औौलाद 
पर झाता है| दोीरा चन्द से छुछती की झोलाद दूषित चरितत' 
कोंद्वो यह्‌ अचरज़ था। अन्त के हम अपने पढ़ने।वालों के 
सूचित फरते है कि आप “लेगों में-यदि क्ाई अगोध और 
अजान हों ते दमारेइस!“ड्पत्यास के पढ:आशा करते हैं 
सुज्ञान बन॑, इस किस्से के अज्ञानों के! सुजान फरने को चन्दू_ 
शा भौर आप लेगो:के दमारा घ्ृद्द उपस्यास/द्वाया । - * * 
# जकक | हि 


हश्फ - क्पि हदरामझ फ्। 7 हआज्णिफ 
बाय इति॥ | %.. » «७» क#्बच्याया+ 

क्या रेड १.8 कफ 
«७ करिशाफ कया क्ीगोक कुकाशारं 
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हू सनक पर 7० | शास गह चाह 77 

एफ पृ ४5. हा ! ४० रे 
+ “जमा 3 चधन्मकाा 
है ॥ कारक वी. कक पफी का 

हा ह काश -ड्रीफका.. "वाल वाई कआ- 4 खप 


है 5 पक 


है 
हक ड़ 


श्प्पणी काया शा चिकताशलत इक चअभनर 


पणी सहित का्न-शब्दा-सची॥ 7 
हे 5 सा पा रे ् की ४3७३ एन वाट ५5 


साकातक-शदद+(स॒० से सस्हृत।अल० से अलेड्रार४ 
अ०,से अरबी | फा० से फारसो १7श्रंग०' से” अ्रक्नरेजी | 

ब्ोटा-(म० हुक) दुंह॥ 7 मालूम होता है' “'* होड 

कातो-(भ० तोमर) जलता: हुआ, | लगाये हुये हँ-उत्मेक्षा अल 


गरम ) ४77 7 % ४ ४ होर्डा-भक्‍्यो कगिाए 7 ४) प्र 
सनी: से शौक है 2. ३... पक 
डुब्यसंनी-पुरों शोक कंप्मेवाला, | “मोती से । चमकते “' उपर 
फ्रिंजल-ख्रच, अपन्यपो। 7” +' “हार बन रहे ह?-समासाक्ति' 


“पुष्यंसनी + लगे हे स्यदा [77 खलू०।-)] भी 
चर उपमा अलंड्रीर है) । | निशानाथर(निशा-रात, मापन 
ध्यानो ्ंशति देवी व्याहती। , ।म्वामी) रात्रि क स्वामी चदमा 
हे”-इसमें उत्मेक्षा अलकार.. 7निशाचछूंटीकरात्रि रपी मव (तर) 
है। बधू (बढ़) 
श्रेयसी-प्यारी, पियतमा । “चादनी धरती ?”-अपनहुनि 
#पानो दस सा रहे हे?-उत्पेक्षा |” अल० | 
अल० । भयद्दा कन्या. प्रस्तुत दैं/- 
अजसकी सम विषम व्याप | समासाक्ति अल०। 
रही है? -वपमा अल० ।॥_। भनसिज-(मनसि-मन में, न 
सम विषम भूमाग-ऊबर खाबड | पा होना) मन से जो पेट हो 
£ चरती। कामदेव , इसका दूसरा नाम 
सितान-चदवा । मनोमय है। 
“मानो वितान रूप... दिया | मेख-(सं०-बेप) पहिनाव। 
गया है |? -उत्पेज्षा अल०( | तरुनाई-(ल०-तासश्य) जवाती 
५ ग 
) 





+ 


(६ 


क्चलपटी-([सुं० कश्लम्पदता)- 
आयारगा । 
बसा 
छिल्धो पपन-नुद्रता, भौचता । 
आय (पुरानी हिंदा के ,  झासना। 4. 
"आइना? ( होना ) क्रिया का 


) 


हिन्दी के झनुसार धातुओं,का” 
पृवकाणिक रुप एसा दी लिखों है | 
अय म्यानों म॑ भी ' मैंस “पक 
ड्राय” (बुलाम” इसा तरह से” 


सममभला चाहिये) आकर । 


प्रफालिक उरस३ शुद्ध, शब्द सावत हैं-सेते रैं।(वयाग के भरा त-- 


प+आहि/है। प्राय महा ने पुरानी 


दफा * ४“ 


]7 $ 


दूसरा प्रस्ताव । 


पास की यह भाषा है) "77 
ह 8 


हू न 


जलप्राय-पलपप, वह प्रदेश या म्यान। अनुशीलन-श्रभ्यास, भरध्यपन 


जहा जल अधिकता स हो । .. 
हरित तृण-आच्छादित-दरा 
हमे घास से दक्गी हुई । 


बहुश्रुत-(उह-बहुत, शुत-सुना हुआ" 
या शात्र) जिएने बहुत घुना, हो 
अधांद विद्वान, परिइत । 


मरकतमभई' सी-मानो पननें (एक झथचुम्बक-( पध-पुस्तक ! 


फरार का हग़ मणि) स जड़ी हुईं। 
बॉकुरे-बंक, चाफा (यह शब्द धराय 

वीर शब्द के साथ “आता दे 

जेसे “वीर चाजुरे”) ।ग 7 
चुरयतोया-पवित्र जल बाली 
सरिद्वरा-वदियों में औेंछ-] 75० 
विप्त॑ ; परित्यज्ञन्ति |(/उत्तम 


जना,!! के सथान _प्रर-../चोत्तम | बूक्तिलान।.. ;.. ६. किए 


चुम्बर-चूमन्‌ वास्य) जो ॥किसीः 
विषय का पूर॑ न्वविद्वान में हो, 
वरन ग्रंथों का कल) पाठमाक्* 
3उ२-गया दो “उसके -विपय केट्ट 
४ समझा न हो। अल्पुज्ध ।7 ।7 
साक्षरमात्र-जां थोडा भी पढ़ 
लिखाहो। ,+ छत पक 


हा 


» ना ? पढ़िये) बार खार पिध्त |स्येद्रऐग-बिदा साच सम । -ह 


#पड़ने.पर भी जो कार्य-को प्रार- | बेजञा-अनुचित ! 


ध 


३-अक्न-करके दस,बीच, हा; में नहों ज़नखा-(श्‌ जनुक् ) टिलड़ा) नत- 


की वे लेद पर्व रै।५ 


कक॥ 


के # एजएरा कप 


रे 


५ (दे: 2 
आऋुमिरनी-जपने की २ि७दांना को । स्फूस्ति-इकाश, प्रतिभा । 


«माला |] शा पा) के 44 3 3 
'नितान्त-अस्युतु। +0 7 नवनता-सश्नता | >-_ह0+क 


० ० 7 3तीसरा अस्ताव। 2, 


हक 7 जात प्रण 
धगुण 02% मोतकिद्‌-फ़रायल। . _ 
जगह कदर दोती।है। /ता “शान्ति 'और'” छमा कुख 
पिहन्मएडली-मणडन शिरो [साकर/-इसमें रूपक अल 
मणि-विद्वाना के समृह, में सर्वे | ५ हसें की ल. की लड़ी 


५ भह । ) " एिछ्ा 7 हे प्र 
खुरूहनकरिन। 7 “१77 लष्णालता गददन यनल्ोमहुपी 
अल्लञपपक्नन्अरर्मा | लताओं का घना जंगल | 


जुअरान-( 'फा शब्द ') ध्यवाव | अशानतिमिर-मूखता रुपी धन्ध्‌ 
जीविंशा निवाहाथ। कार।,. वन पा 7 

इश्रताध्ययनभम्पन्न-विद्वान । | सदेखाशु-(सुदप-इगा 7. ॥ भरशु- 

असदुवुत-थ छा अआरित्रे गला, सदा किरण) इजार फिरणवाला, भूर्य। 


# खाये 8 
2 डी कओ । दुराप्रदद-किणी ग्रात प्र मूखता वे 
१लिछार-(सं०-लवाट) मम्तके,माथा 
साथ हठ फरना ॥- पति 





दामिनिन(सं० दामिनी) डिजुलो । 
उशार्प-पियों का बनाया हुआ | क्कूरप्रद-पाप ग्रद (पिता शति 
झसनन्‍्धा-गाठ । फ * अर) रा केतु भादि ।, 
« भासखती थी-माएस होता था। अ्स्ताच ले-(अत्त-दूबता दिपना। 
मन माने स-सर्त रूपी मातसरोवर, । “ अवल-नो ने चेण; पे रा 
रूपक अल० | ने ४ शम्बलड़ी पुंगने पिदास्ति के ड्नु 
|] कदमों भारि 
न्‍्कायिये-शरीर सम्दंधी।  . * सार जहा सूप, हक 
वमानसिक-मन सम्पाधी। एद अन्य (छिप) चौजाते 4 । 


». (४) 


| 
लद्यागिरि-बद पवत मर्दों से सूप , कुछुमाकर-वसात; बोटिफो। 


आदि ग्रह ददय होते *ै [ रीभगये-प्सन्त होगये ॥' पा 
उपशम-शाीत+ *. | पदुंशिप्य-मुख्य शिष्य पक 
"सौज॑न्य छुमन-कापुता ता. ' सपी | अनुद्दार-समानता॥ 
ता 
फूर। घाकूपार प-बोलने में चतुगई । 
के # (०5 १ 3आ 7 


चौथा प्रस्ताववए 7? गाएफ 
#॥ धवो था का |! जा 

यौवन चतुष्टयम्‌४-जवानी का कारण।/रैवस़ाक़रह से अंकुर 

घन दौलत, प्रभुताड, क्लोर अता , 7 मी बीज का वारण |ै। यह स्याय 

मता इन म॑ से एक पका अनथ._ ) एस स्थान पर व्यवद्ार ।हांता 

के का्न वाल होते दें किर जदा , ५-4 महा दो”चौमों>फेलीच में 

ये घारा इक्ट्ठे हो जाय कर जाय ओर, फ़ारण या सम्बाध 
क्या कहना । डराता # 

येइस्तिहा-झसंख्य ) # 7 अंक-त्रिढ चद्धमामें'फ्लंक । “+ 

आरति-शकस, सूरत | /> 7? , सामुद्वित।शासर-ज्योतिप, शा 

“मानो * महीने , है!-यद्वा | का एप अग जिससे इस्तरेसा 


। 
मुउस्पेक्षा'अलंकारों की एरू आदि का विचार क्या जाता है# 
लडी दे जिसमें रूपक अल | समाय सके-समा सके, (इप तर 
कार भो गौण रूप से विद्य- | का रुप भी मद्द जीबी हिन्दी फी 
मान है। |, ५ -१- | | 5 'चास विशेषता है। इसी तरद से 
सुृतसागर-पुण्य का सेबुदे 47 ।. “जाय सकेगा शाप सकट 


चीजाडुर न्‍्याय-बीम शओऔर अंहुर | इत्यादिकर ह# के ० 

“: में जो परम्पर | में” सम्बंध है | लल्लोपत्तो-चापजूसी) खुशामदयः 
उसी के देखकर इस न्याय की , खुचचुर-(सं०-हुचर) ध्यथ चंग दीव 

म हत्पत्ति हुई है अथांत बीज शंतुर (77 निकालना | / #/77* 


(हे) 


ऋुमिरनी-जपने की (२७ दाना को 

ध्माला | रूपए ।; + 

पनितान्त-भत्यत |, ; नवनता-नम्रता। . एक ५ 
* ”  !सोसरा अस्ताव।, . 


हट 9। 28 00 


“गुर्ण पग| मोतकिद्‌-फछ्रायल। 


स्फृत्ति-पकाश, प्रद्िभा।ं 





हजान्ति 'और क्षमा कुछ 
“विदवन्मएडलली-मएडन शिरो -.. | माकर”-इसमें रूपफ अल 
मणि-दिद्वाना पे समूह में सर | ड्रारों की ले की लड़ी 


जगह छदर होती है शा 


५ आह 5४४ नह भूल र कक वर है। ०7 
'डुझह-फरिन॥ 7 77 ४7 , तष्णोलता गहन यन-जोमरुपी 
अल्ञपपन्न-असर्मर्थ।... लताओों कष पता जगल | 
जुज़रान-( फा-शब्द')” ध्यतात अशानतिमिर-मूषता स्पीश्रथ 
जोविका नियाहाथी बार। 5 
व का 


भ्शुताध्ययनसम्पन्नें-विंद्वान | सदस्थाशु-(स॒दख-इशार अंश 


सदुद्धत-अन्छा चरिर्े बल, सदा |. किरण) हलार फिरणशला, सूर्य। 
न किसी बात प्रर मूषता वे 
3छिलाए-(सं०-जलाट) भम्तकें,माथा | 8 किले 
दामिनि-(स० दामिनों) दिजुलो । जाप प्म 3 तट हि 
सझ्ार्य-झपियाँ का बनाया हुआ।.| कस्मद्व-पाप पद (फसिताएआ 2 
सन्थाययाठ। ५7 श्वर/ शह्दे केतु भादिं | * 
भासती थी-मालूय होता धा।'. अस्ताचले-(मस्ते-डुला। ही 
मन सानेस-मन स्पा मानस वर, | अेल--नो ने चल, पर्वत 
रूपकः झअल० | रा शान “मम होड़) पुराम सिदाति के अनु- 
उ्कोविके-ईरीर सम्बंधी। 7] " सार जहा धूप बन 
मानसिक-मनद सम्बधी | यह ब्रम्त (छिप) ही गाते है| 


(४) 


“उद्यंगिरि-वह पर्वत जहाँ से सूये , कुछुमाकर-वस-त की 
१ आदि प्रद्द डेदय दोते है रीमरये-प्रसक्ष होगय | 
खपशपम्त-शाता | पद्टेशिप्य-मुप्य शिष्य ष्पा 5 
जकन्य सम - मी /डार 
खौजन्य छुमन- उन पी | अलुद्ार-संमानता । 
कक लक हुक है हक रू 
फूच। घाकपाटव--दौलने में अतुग 
लक, ॥7% ४; ॥77: छा बला कै 
चौथा प्रस्तावे'१ ४ * फीएफ 
75 राशी छोडी गिर के वा के का के 


“यीवन चतुएयम्‌शनजत्रानी, | का कारण।हे-उसी तरद से अंकुर 
घन दोजत, प्रभुतार, कोर अप |. 7मी वीज़ फा कारण है। यह स्याय 
नता इन म॑ से एफ एछक। अनर्थ [| 3एस ।स्थान +पर व्यवहार ,होता 
+फे फरनेधाले होते हैं फिरजडा |, हणहाएदो चीमोंउफेंबीच में 
ये चारा इक्ट्टे हो जाप उसका! ः ्काय. और कारण का सम्बंध 
वया पहना | वीरभुर । 

चेइन्तिहा-फ़फाव्प॥ 5 |... ' अंक-चिहर चजंमा।में कज़क ते 

आकसि-शकज्, भरत | )-7 ;४ । सामुद्रित,शाख-ज्योतिष।शाफ़ 
भारो ... मद्दोनेएहै?-यहदा | का रष अग जिससे ८ एस्तरेखा 

“एउस्प्रेक्षा।अलंकारों वी एक | आदि का विचार फिया जाता है। 
लड़ी हैज़िसमें रूपक अल | समाय सफे-समा सफे[(इफ़ तरुइ 
झशार सी भोण रुप से दिद्य बा रुप भी भद्द जी की हिंदी फी 
मान है। 7५० -त ।« | ८घलास विशेषता है। इसी सरइ से 

'खुकतसागर-तुस्पका' झमुंदा३ |. “जाग स्फके,ए! “लाय सके? 

। वीक्षाडुर न्‍्याय-वीन और अबुर | इत्यादि|)प्राथ . ४३ « 
“ मेँ जो परल्पर' में सम्बन्ध है | लक्लोपत्तो-जआपलूसाएशुश्ाम्द वर 
उसो फे देखकर इस न्याय को खुचुर-(स०-आुचर) ध्यूर्थे कप दोष 
£ शत्पत्ति हुए है श्रपदिषीज घकुर (7 मिशालना | 5+ गै+ 777 


र्ध8) 


बी 

खुखूसियत-प्रोपवा । ...+ - ! ,,श्मीयों.कृशिकार करतेवाला) 
खार खाते हँ-_ाह, करते है. जब पर. अम्रीी क सड़क 
को प्रिगाड घुर तब दूसर, फिर 
दर्षदाद् पम्नर-अमिमान _ रूपी | _ तोसर इसी तग्ह, अगार्ण का 

। पकने पद करने बाला ज्यूर। लडका को विगाड़ कर उनके 
दाह-नलन | हु धन द्वारा जा गराप भेजा लगते 
सठुपरेश शीतलेपचार-अछे | +६॥ 

अच्छे उपदेश रपो ठदकः पहुचा खूसट-(सं० बीशिक) उल्लू , मन 
“ने बाल सामान | 7४ ५ हिस।  शाणू | ' छ 
कारगर-(शारसी शब्द) उपयोगी, । कलामतो-(सं० कलाव-त) किसी 
खामकारक, असर करने वाली । | : फ्रन या हुनर में उस्ताद | 
मीर।,शिकार-(थमीर शिकार) | दोगलेन्(ससबी शब्द) बणशंकर | 


५ 
' चोाँचवां मस्ताव। " ... 
खहले-(ए5 किचिल) वींचड!7 बणन न हो सके / गा 
सैये-(सं6 बे-नहान्रे (वय)]>छमर) | दाख-(क्रा० शस्द) अंगूर । 7 
भाई उमणााजवीनी।_? | धयस्सधि-लडकपन प्रोरं जवानी 
दासण-कोरं। । भा “ की उमर के मिलने का समय, 
सुखद-सुघर देने वाजा।ए पह्म नब गोइन कक | 88 
ऊर्भीनामो। + एप्त तरेसं-इुंरशक्शप। 7 #7? 
कुसुम बैत-जितका बाण कुमम | अपिच-पकिकि। ६ 75 
(पूछ) का दां, जिसे पुष्प धवा । तरल-तरद्विणी तुल्य-चचलव--- 
भी कहते दें, कामदेव # ।7... | इ* नती के समान ४ ४८ * 
खसल्ोनापन+खावणप;-छ्ौनाई 775 | त़तासएयकुतर्की-जवानों रुपी दुष्ट 
उमड़ू-इच्छा,प्जीरा, उदलास[ूप+ | ए कक़्वादी | रााण 7 एज 
अनिय॑बनीय-अक्थनोय[ तिप्त का | च्योखा (चोत्त)-शुद् और उत्तम । 


ैत+++ >> +०--स 


कु] 


+ ६) 
हा + 


अजदहुद-बहुत भ्धिक 4 | « | तकरीब-(प्र शब्द) उन्‍्सव]प़रसा 4 
तिठरी-निगाद, रृष्ि ।- एए.. | शीशे आलाव-(का० शब्द शशिर 
वरहम-करोषित | 5 7 ए|| के यत्र भाई, फानूस आदि । भऊ 
रघ्तज़प्त-मेलगोल़ ६8] 


ते हि है ७३ ९०७० है: जय 
ने३ ले ४ ४ 


छठवां अस्ताव 77 | हा।' 
क्मिकाय बदि्धर्या णाम-दृ तपा न दाचातवा में स्‌ जबतसवुका 


*नीच के लिए कोई एसां तु काम परिभाषा म॑ लिखा > छि जुझू 
नहीं है जिस वन कर सर्प । वल तब है कि जो , छून 
जम है रा हि ५३ 
सन्नहटा-नोरब/ शब्दाभाव। शीतल दा । 
तिम्भांशु:४तिग्म तेम | अंशु-  दृएडायमान-लम्बा । 


कर हाय 


क्स्ण सूय।। 7४ लक्षाटन्तपर- बारे, (सापडी) क' 
तीली-[स० तीदरग) तेत |. | तपानैयाला, अत्य त गर्म, चेल्ाः 
खरतेंर-तजवा हट गे काइघाम। 
अद्याएंडय्नाए, सप्ारो | चरेडांशु-एं वि्द-तैम, गरम । 
तथा-तेंप्त ॥ / कह ) अंशु-किरिण) सूये 


लोदपिंगड-खोंदे फा गोला *! उच्चाटन-तेड कछे अभिषारें या 
अजुद्यारंपसमानतो [7 का ५ प्रयोगा में से एक नए] 
स्थावर-अचल, स्थिर,जो चले नहा हब नव॒बपू,मई 
जैसे पड इयादि । दुलहिन 
जगम-चलन वाला, चरिष्णु, जेस!| रूपगर्वितो-अपने टशुख्रापे के 
मनुष्य, पशु इयोदि । 737 $ घमड़ में भर्र हुवा “5 
यावतू-मितने। / ।2“775 )| जड्भरेतिन-परि्रम करने वाली 
त्वमिन्द्रिय-त्परोंदिय/लिंसद दि |. महनतिना। । 0 मा पड 
य स स्पशे का ज्ञान हा 47 ।श। विक्तेप-ख़लल [, स्पा 5 
। झ्लीतरपरशंयत्माप €कुणाद मुनि फ्कशा-लड़ाकिन, कटुभाषिणी ६ 





ड़ 


5 ७ ० 
ओमालाप-परेम[की चात चीत । 5 केदे-(सं० परीर) नया पो्धा यो 
सद्िप्णुता-ताइन-क्ाने पी शक्ति | भ्रदुर, नवयुवत 4 हक 
सीदाद-प्रेमा. ५, ' गुरुदरे-आनक, भोगपितर्स हि 
अठसेली-(सं० श्रष्टकीड्रा) मस्ता निर्गन 438 2४ 
नी या मतशासी चाल ८ लूप- पिन राने स पॉकदिया 


त अलदीवय- [गया हो | 
हम 4 असमय में मैर-.-सं० म्थाव ) जगह। 7 
सा शाकाग मदद होना था] कुलप्रसूत-इत्तम- यश) में पेय 
“कदय-नीच, तुच्च दृदप। 2... ' हुआ) -- | 
घिष्टपिए-सेह्रि मेल जोल, सरिसि | नटखट;-पून, कपटी ! .। ४४ 
मित्रता । ! न | तमाशबीनो-(झअ० तम्राशा 7० 
4 दकेनापि, कुलम |-(“सब? , बीन-दैखना) एप्याशी / 
नै स्थान पर “सर? पढ़िय ) | घारमिलासिनी और ,वाए व 
कसी एफ खोडर मं, र्ती ३, निता-(स० वार-7मू सर 5 
आग से जेस_ वुलयन, जलज़ातू | साधाग्ण; विलाज़िती े बिता 
है वैसे कुल में ,एक रुपुत्र के उप |... लो) समूद भर का थी कया 
जने पर समस्त वश का_वश-| बलीअद्ददू-धातापत, बारित 2 
भह् हो जाता है! उद्धाटन-प्रगद् कला, खोल दाता ॥ 


है] द्रा हि, ड 'साँतर्ना अ्स्ताोव । $ रे 


सन्‍्तति +पुएय फर्ममि -बराप , इलका-पघरा। 7 7 
दादों पे पु्य कमे सें सतान की | लद॒लद्दे-विश्तित, “ऐड 
कम मर पा है। | | विडप-डब। पट 
सपा अत. और कार के | आतपञ-पर'.. पट 
देवखात-र्सी मन्दिर के पास '| जियारत-पू। कक! 
पाइुदा। 7 । 7 परिशिफ्ेडनो ए। ' 


४ कं 


(| 


बल 


